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संशोधित संस्करण 
इस तृतीय संस्करण में रुद्राक्ष की पहचान, खरीदते 
समय सावधानियाँ व गौरी शंकर तथा 
त्रिजुगी से सम्बन्धित उपयोगी सामग्री 
बढ़ा दी गई है। 


रुद्राक्ष के सम्बन्ध में भ्रान्तियों से बचाकर | 
उचित मार्गदर्शन कराने वाली | 
प्रमाणिक पस्तक ॥ 





.... रुद्राक्ष महात्म्य 
. और धारण विधि 








# रुद्राश्ष महात्म्य # रुद्राक्ष की उत्पत्ति 
| श ्चि 
% रुद्राक्ष के भेद ;£ रुद्राक्ष धारण वर 
| # रुद्राक्ष के १७ प्रकार के नाम और महिसा 


# रुद्राक्ष जपमाला के लक्षाण -और महात्म्‌ क्‍ 
# रुद्राक्ष महात्म्य (विविध पौराणिक ग्रन्थों से) क्‍ 
# रुद्राक्ष के लक्षण और मन्त्र न्यास 
# रुद्राक्ष को परम शक्तियाँ क्‍ 
## रुद्राक्ष का विविध रोगों में प्रयोग क्‍ 
*# रुद्राक्ष खरीदते समय सावधानियाँ 
;£ रुद्राक्ष को पहचान सम्बन्धी जानकारी क्‍ 
त्तृथा और भी अनेक आवश्यक वातों का संकलन । 


संग्रहकर्ता--वावा औढरनाथ “तपस्वी” 


॥ 
मूल्य : आठ रुपये 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 


ढक्‍ 





संशोधित संस्करण 
इस तृतीय संस्करण में रुद्राक्ष की पहचान, खरीदते 
समय सावधानियाँ व गौरी शंकर तथा 
त्रिजुगी से सम्बन्धित उपयोगी सामग्री 
वढ़ा दी गई है। 


रुद्राक्ष के सम्बन्ध में भ्रान्तियों से बचाकर 
उचित मार्गदर्शन कराने वाली 
प्रमाणिक पुस्तक 





रूद्राक्ष मह्लात्म्य 
और धारण विधि 


# रुद्रा्ष महात्म्य # रुद्राक्ष को उत्पत्ति 
हू वि 
*% रुद्राक्ष के भेद ४६ रुद्राक्ष धारण वर: 


# रुद्राक्ष के १७ प्रकार के नाम और महिमा 
# रुद्राक्ष जपमाला के लक्षाण.और महात्म्‌ 
# रुद्राक्ष महात्म्य (विविध पौराणिक ग्रन्थों से) 
# रुद्राक्ष के लक्षण और मन्त्र न्यास 
# रुद्राक्ष को परम शक्तियाँ 
#£ रुद्राक्ष का विविध रोगों में प्रयोग 
* रुद्राक्ष खरीदते समय सावधानिर्या 
;# रुद्राक्ष को पहचान सम्बन्धी जानकारी 
त्तथा और भी अनेक आवश्यक वातों का संकलन । 


संग्रहकरत्ता--वावा औढरनाथ 'तपस्वी” 


सूल्य : आठ रुपये 
रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 
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प्रकाशक :; 

रणधोर बुक सेल्प (प्रकाशन) 

हरिद्वार (२४६४०१) 

मुख्य विक्रेता : 

१. पुस्तक संसार, बड़ा बाजार, हरिद्वार 

२. पुस्तक संसार, नुमाइश का मेंदान, जम्मू 
३. गगनदीप पुस्तक भंडार, हरिद्वार 


मुद्रक : 
राजा ऑफसंट पप्रिन्टर्स 
]/5], ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्‍ली-]|0092 


मृल्य--- आठ रुपये मात्र 


प्रथम संस्करण, १९८० 

द्वितीय संस्क रण, १६८१ 

तृतीय संस्करण, १६८३ (संशोधित संस्करण) 
चतुर्थ संस्करण १९४५ ( (४४) 
परिवर्धित संस्करण १६८६! १६८८ 


(3 रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन विभाग) 
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रुद्राक्ष के सम्बन्ध में 

द्राक्ष भगवान शंकर का प्रिय आभूषण है । 
रुद्राक्ष अकाल-मत्यु हारी है । 
रुद्राक्ष दीर्घायु प्रदान करता है । 
रुद्राक्ष संन्यासियों के लिए धर्म और मोक्ष प्रदान 
करता है। 
रुद्राक्ष गृहस्थियों के लिए अर्थ और काम का 
दाता है । 
रुद्राक्ष से स्त्रियों को पुत्र-लाभ होता है । 
रुद्राक्ष शारीरिक व्याधियों का शमन करता दै । 
रुद्राक्ष मन को शान्ति प्रदान करता है। 
रुद्राक्ष कुण्डलिनी जागृत करने में सहायता 
करता है । 
रुद्राक्ष सभी वर्णों के पापों का नाश करता है 
रुद्राक्ष भतप्रेतादि बाधाओं से छटकारा दिलाता है 
रुद्राक्ष की पूजा से सभी दुःखों से मुक्ति मिलतो है 
रुद्राक्ष किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए धारण 


करें, चालीस दिन में प्रभाव दिखाता है । 
७७9 
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इस पुस्तक की सामग्री का संग्रह निम्नलिखित पुरातन 
ग्रन्थों से किया गया है-- 
१. श्री शिव महापुराण भाषा-टीका 
२. श्री मददेवीभागवत पुराण भाषा-टीका 
३. निर्णय सिन्धु भाषा-टीका 
४. रुद्राक्ष धारण विधि (वकटेश्वर प्रंस बम्बई द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक की एक अति प्राचीन जीर्ण प्रति) 
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अनुक्रमणिका 
विषय 
रुद्राक्ष महात्म्य 


, रुद्राक्ष की उत्पत्ति 
, रुद्राक्ष के भेद 
, रुद्राक्ष के १४ प्रकार के नाम और 


उनकी महिमा 


, रुद्राक्ष जपमाला के लक्षण और महात्म्य 
. रुद्राक्ष धारण विधि 


रुद्राक्ष महात्म्य विविध पौराणिक ग्रन्थों में 


, रुद्राक्ष के लक्षण और मन्त्र न्यास 
रुद्राक्ष की परमशक्तियाँ 
, रद्राक्षधारी के अभक्ष्य 


रुद्राक्ष धारण के शुभ समय 

रुद्राक्ष की माला में दानों की संख्या 
रुद्राक्ष का विविध रोगों में प्रयोग 
रुद्राक्ष का आकार 

रुद्राक्ष का नाम और " 'चान 

रुद्राक्ष की पेदावार 

रुद्राक्ष के विभिन्‍न रंग 

रुद्राक्ष की जाँच (असली या कली) 
रुद्राक्ष की माला कैसे बनाएँ ? 
रुद्राक्ष खरीदते समय सावधानियाँ 


३२. गौरी शंकर में असली-नकली की पहचान 
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नई पुस्तक-- 
कर्मकाण्ड भारती (ब्राह्मण पुस्तक ) 


नित्यकर्म विधि, माला के संस्कार की विधि, जप का 
नियम व साधन प्रक्रिया के भेद, यज्ञोपवीत बनाने और धारण 
करने के मन्त्र, शिखा बन्धन विधि, तिलक धारण विधि, भस्म 
धारण मन्त्र तथा विधि, माला पिरोने और धारण करने की 
विधि, सन्ध्योपासना विधि, गायत्री मूल एवं भाषा अथ, गायत्री 
पुरश्चरण, गायत्री जप के उपरान्त २४ मुद्राओं के चित्र, 
गायत्री कवच, गायत्री स्तोत्र, गायत्री सहस्रनाम, स्वस्तिवाचन, 
गणेश पूजन, षोडषमातृका पूजन, नवग्रह पूजन, पंच-लोकपाल 
पूजन, दशदिक्पाल पूजन, दुर्गा पूजन, महालक्ष्मी पूजन, 
शिव पूजन, अंग पूजा, श्री यूक्त, लक्ष्मीसृक्त, आवरण पूजा 
तथा यन्त्र तथा मन्त्र महोदधि मत, वशिष्ठ मत, विश्वामित्र 
मत और अनेकों प्रकार की सामग्री। कपड़ा जिल्द ग्रन्थ का 
मूल्य २५.०० रुपये । डाक खर्च अलग । 


मंगाने का पता ;-- 
रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार (3० प्र० ) 


“3० 
रुद्राक्ष महात्म्य 


ञ्रै 


सर्वाश्रमाणां वर्णानां रुद्राक्षाणां च धारणम्‌ 
कतंव्यं मंत्रतः प्रोक्‍्त द्विजानां नान्‍्यवरणिनाम्‌ । 
सब आश्रम और वर्णो को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 
द्वज (ब्राह्मण) को चाहिए कि वह रुद्राक्ष को मन्त्र पवक धारण 
करे अन्यथा नहीं । 
रुद्राक्षधारणद्र॒ द्रो भवत्येव न संशप: । 
रुद्राक्ष धारण करने से वह निःसंदेह रुद्र हो हो जाता है। 
पष्यन्तपि निषिद्धांश्व तथा श्यृण्वन्नपि स्मरन, 
जिश्लान्नपि तथा चाश्नग्प्रलपन्तषि संततम्‌ । 
कुवन्नापि सदा गच्छन्वि सुजन्तषि सानव, 
रुद्राक्षधा रणादेव सर्वपापन लिप्यते। 
निधिद्धों को देखता, सुनता, स्मरण करता हुआ, सूघता, 
खाता, प्रलाप करता, 


गमन और विसर्जन में इन निषिद्ध 


कर्मों को करता हुआ रुद्राक्ष धारण करने वाले को पाप नहीं 
'लगता । 


अनेन॑ मुक्त देवेन्‌ भुक्तं यन्‍्तु तथा भवेत, 
पीत॑ रुद्रेण तत्पीतं प्लात पश्रातं शिवेन तत्‌। 
इसका भोजन किया हुआ देवताओं के भोजन करने के 


- डी 


( १० ) 


समान है। जो उसने पीया सो रुद्र ने पान किया, जो उसने 
सूघा सो स्वयं शिव ने सू घा । 
रुद्राक्षधारण लज्जा येषामस्ति महामुने, 
तेषां नास्ति विनमेक्ष: संसाराजन्मफोटिशधि:। 
हे महामुने ! जिसको रुद्राक्ष धारण करने में लज्जा आती 
है उसका संसार से करोड़ जन्म में भी निस्तार नहीं होतां । 
रुद्राक्षधारिणं हृष्टवा परिवादं करोति य:, 
उत्पत्तो तस्य सांकर्यमस्त्येवेति विनिश्चय: ॥ 
रुद्राक्षधारी को देखकर जो निन्‍्दा और विवाद आदि करता 
है उसकी उत्पत्ति में निश्चय ही संकरता है । 
रुद्राक्षधारणदेव रुद्रो . रुद्रत्वामाप्नुपात्‌, 
मुन|यः सत्यपंकल्पा ब्रह्मा ब्रह्मततव मागत:। 
रुद्राक्ष धारण करने से ही रुद्र भी रुद्रत्व को प्राप्त होते हैं 
मुनि सत्य-संकल्प को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मा भी ब्रह्मत्व को 
प्राप्त हुए । 
रुद्राक्षधारणा च॒ श्रष्ठ न किचिदपि विद्यते। 
रुद्राक्ष धारण करने से कोई वस्तु श्रेष्ठ नहीं है । 


रुद्राक्षधारिणं भक्‍तया वस्त्र धान्यं ददातिय:, 
सर्वपाप विनिमुक्त: शिवलोक॑ स गच्छति। 
रुद्राक्षधारिणं. श्राद्ध भोजयेत विमोदत:, 
पितृलोकभवान्पोति नात्र कार्या विचारणा। 


रुद्राक्षधारी के निमित्त जो वस्त्र और धन्य-धान्य देता है; 


वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को जाता है। जो 


रुद्राक्षधारी को प्रसन्‍नता से भोजन कराता है वह पितृलोक को/ 
प्राप्त होता है. उसके कम नहीं देखे जाते । 


(0९२0) 


रुद्राक्षधारण: पादो प्रक्षाल्यादिशि: पिबेन्नर:, 
सर्वपापविनिमुक्त:. शिवलोके महीयते । 
जो पुरुष रुद्राक्ष धारण किये हुए व्यक्ति के चरण धोकर 
जलपान करे तो वह॒सर्वपाप मुक्त होकर शिवलोक में 
पहुँचता है। 
हारं॑ वा कटक॑ वापि सुवर्ण वा ट्विजोतम्‌, 
रुद्राक्षहितं भक्‍तया धारयनरुद्रेता मियेर्ति। 
जो ब्राह्मण हार, कंटक या सुवण्ण को रुद्राक्ष के सहित धारण 
करता है, वह रुद्रता को प्राप्त होता है। 
रुद्राक्ष केवलं॑ वापि यत्र कुत्र नहामते, 
समंत्रक॑ वा मनन्‍्त्रण रहित भाववर्जितम्‌ । 
यो वा को नरो भक्तया: धारयेलज्जय।पि वा, 
सर्वेपाप विनिमुक्त: सम्यज्ञानमवापनुयात्‌ ॥ 
केवल रुद्राक्ष को भी जहाँ कहीं मन्त्र से या बिना मन्त्र के ही, 
भाव से या बिना भाव के हो जो व्यक्ति भक्ति से या लज्जा से 


भी धारण करता है वह सब पापों से रहित हो भली प्रकार से 
ज्ञान को प्राप्त करता है। 


अहो रुद्राक्षमाहात्म्य॑ मया वक्‍तु न शक्‍यते। 
तत्मात्सवंप्रयत्नेन कुर्पाद्रुद्रेक्ष धारणम्‌ ॥ 


अहो, मैं उद्राक्ष महात्म्य नहीं कह सकता । अत: बब प्रकार. 
से प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करना चाहिए । 


रुद्राक्ष की उत्पत्ति 


१४ 


नारद उवाच 


एवंभृतानुभावोष्यं रुद्राक्षो भवताइनघ, 
वरणितो मह॒तां पुज्य: कारणं तत्र कि वद। 
नारद जी बोले--हे अनघ ! जब रुद्राक्ष का इस प्रकार का 
प्रभाव है और महान पुरुषों से पूजित है तो इसका कारण क्‍या 
'है ? ये आप कहिए। 
नारायण उवाच 
2 एवमेव पुरा पृष्टो भगवान गिरीश: प्रभुः, 
षण्मुखेन च रुद्रस्तं यंदुवाच शुण॒त्व तत्‌। 
नारायण जी बोले--यही बात पहले भगवान्‌ गिरीश से 
'घण्मुख ने पूछी थी सो इस पर रुद्र ने जो कहा वह सुनो-- 
ईश्वर उवाच 
शुण षण्मुख तत्वेन कथयामि समासतः, 
त्रिपुरो नाम दंत्यस्तु पुराआसीतसवदुजंय:। 
ईएवर बोले--हे षण्मुख ! तत्वूवेक सुनो, मैं संक्षेप से 
कहता हूँ । त्रिपुर नाम का एक देत्य बड़ा ही दुरजय हो 
गया था । 
हतास्तेन सुरा: सर्व ब्रह्मविष्णवादि देवता: 
सवस्तु कथिते तस्मि स्तदाहूं त्रिपुरं प्रति। 


९ रे |) 


आचितय महाशस्त्रमघोराख्यं मनोहरम्‌, 
स्व देवमय दिव्यं ज्वलंतम घोररूषि यत्‌ ॥। 
त्रिपुरस्य वधार्थाय देवानां तारणाय च, 
सवविष्नोपशमनमधघो रास्तमाचितयम | 


उसने ब्रह्मा, विष्ण आदि सब देवताओं को तिरस्कृत कर 
दिया तो सब ने त्रिपुर की बात मुझसे आकर कही. तब मैंने 
इस त्रिपुर के वध करने, देवताओं की रक्षा करने और सवे- 
विघ्न के विनाश के निमित्त सवेदेवमय दिग्य और ज्वलंत 
महाघोर रूपी, अघोर अस्त्र का चिन्तन किया । 


दिव्यवषं सहत्न तु चज्षुरुन्‍्मीलितं मया, 
पश्चान्भाकुला क्षिष्य: पतिता जलबिन्दव:। 


तब दिव्य सहस््र वर्ष तक मैंने अपने नेत्र निमीलित किए तो 
मेरे नेत्नों से जलबिन्दु गिरे । 
तत्रश्नबिन्दतीा जाता महारुद्राक्ष वृक्षका 
ममाज्ञया महासेन सवषां हितकाम्यया। 
उन नेत्नों से गिरे हुए अश्वु बिन्दुओं से महारुद्राक्ष के वक्ष 


उत्पन्न हुए । हे महासेन ! मेरी आज्ञा से और सबके हित की 
कामना से वे रुद्राक्ष पंदा हुए 


बभूवतुस्ते च रुद्राक्षा अष्टत्रिशत्प्रभेदत:, 
सुयनेत्र समुदभूता कपिला द्वादशस्मृताः। 
वे अटठाइस प्रकार के भेद वाले हुए। सूर्य नेत्न से उत्पन्न 
कपिलवण के बारह उत्पन्न हुए । 
सोमनेत्रोस्थिताः श्वेतास्ते पोडषविधा: क्रमात्‌, 
वह्निनेत्रोदभवा: कृष्णा दश भेदा भवंति हि। 
श्वेतवणश्चः रुद्राक्षो जातितो ब्राह्य उच्यते, 
क्षात्री रक्तस्तथा मिश्रो वश्या: कृष्णस्तु श॒द्रक: ॥ 
सोमनेत्न से उत्पन्त हुए श्वेत वर्ण के सोलह प्रकार के हैं। 
वह्निनेत् से उत्पन्त कृष्ण वर्ण के दस प्रकार के हैं। श्वेतवर्ण 
का रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण कहलाता है। रकक्‍तवण्ण का रुद्राक्ष 
क्षत्रिय; मिश्रित वर्ण का रुद्राक्ष वेश्य और क्वृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष 


शूद्र है । 
रुद्राक्ष के चौदह प्रकार के नाम और उनकी 
महिमा 
(5 


एकवत्र शित्र: साक्षातब्रह्महत्यां व्यगोहति । 
एकमुख्री रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिव है और ब्रह्म हत्या को दूर 


'करता है। 


(0९५७) 


द्विवकत्रो देव देव्यौस्पा द्विविधं नाशयेदघम्‌ । 


दोमुखी रुद्राक्ष देवी और देवता स्वरूप हैं, अनेक पाप दूर 
करता है। 


३. 


लिवक्त्रस्त्वनल: साक्षात्त्त्रीहत्यां दहति क्षणात्‌ । 


तीनमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ अनल है। स्त्री हत्या का पाप क्षण 
भर में दूर करता है। 


ढैं 


चत॒व॑वत्र: स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहृति। 
चतुमुं खी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा का रूप है जो नर हत्या दूर 
करता है । 


की 


उचवकक्‍त्र: स्वयं रुद्र: कालाग्निर्नाप नामत: 
अभक्ष्यभक्षणोद्‌ भूत रगम्याग सनो द्भवे: 
सुच्यते सर्वेपापत्त्‌ पचथकक्‍त्रस्य धारणात्‌ । 


पंचमुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र कालाग्नि नामक है। यह 
अभक्ष्याभक्ष्य और अगम्यागमन के अपराध से मुक्त करता है। 


(07) 


और भी सब प्रकार के पाप पांचमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से 
दूर होते हैं । 


६, 


घषडवकक्‍त्र: कातिकेयस्तु स॒ धार्या दक्षिण करे 

ब्रह्मह॒त्यामि: पापमुच्यते नात्र संशय: । 
छःमुख वाले रुद्राक्ष साक्षात्‌ कातिकेय हैं। इनको दक्षिण 
हाथ में धारण करना चाहिए । ऐसा करने से ब्रह्महत्या से छूट 


जाता है इसमें सन्देह नहीं है । 


>, 


राप्तवक्त्रो महाभागो ह्यनंगोी नाम नामत:, 
तद्धारणन्मुच्यते हि. स्वण॑स्तेयादि पातकं:, 


9 सातमुखी रुद्राक्ष अनंग नामक है, ये महाभाग है । इसके 
ँ घारण से स्वर्ण की चोरी आदि के पाप से मुक्ति होती है । 


०५५ 


अष्टवक्त्रों महासेन: साक्षाहेवी विनायक:, 
अन्नकूट॑ तुलकूट॑ स्वर्णकूटं तथव च। 
दुष्टान्वस्त्रियं वाथ संस्पृशश्च गुरुस्त्रियम्‌, 
एवमादीन पापानि हुंति सर्वाणि धारणात्‌ ॥ 
विध्नास्तस्प प्रैणश्यंति.याति चांते परम्‌ पदम, 


भवंस्येते गुणा सर्वे ह्मष्टवक्त्रस्य धारणात। 


(0२92) 


हे महासेन ! अष्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ गणेश जी का स्वरूप 
है । अन्नकूट, तुलाकूट, स्वरणेकुट, दुष्टवंशी स्त्री और गुरु स्त्री 
का स्पशे इत्यादि पाप इसके धारण से -दूर-होते -हैं।॥ इसके 
घारण से और पाप भी नष्ट होते हैं तथा अन्त में परमपद 
मिलता है । यह सब अष्टमुखी के धारण करने से प्राप्त 


होते हैं । 


७, 


नववकक्‍्त्रो भरवस्तु धारयेद्वामबाहुके, 
_भुक्तिमुक्ति प्रदः प्रोक्तो मम त॒ल्पबलो भवेत्‌ । 

भ्रणहत्यासहस्नाणि ब्रह्महत्या शतानि च, 

सघः प्रलयमायांति नववकक्‍त्रस्थ धारणात्‌ | 

नोमुखी वाले रुद्राक्ष का नाम भेरव है। इसे वाई भुजा में 
घारण करना चाहिए। इसे धारण करने वाले को भुक्ति-मुक्ति 
की प्राप्ति होती है और उसका बल मेरे तुल्य हो जाता है। 
हजारों भ्रूण (गर्भवत्या) और सेकड़ों ब्रह्महत्या नौमुखी रुद्राक्ष 
के धारण करने से शीघ्र ही नाश हो जाती हैं । 


१०, 


दशवकक्‍त्रस्तु देवेश: साक्षाहुवोी जनादेंना,... 

ग्रहश्चत पिशाचाश्च बेताला ब्रह्मराक्षसा: । 

पन्‍नगाश्चोपशाम्यंति-दशंवक्त्रस्य धघारणात्‌ ॥ 

दशमुखी रुद्राक्ष -जनादेन अर्थात्‌ विष्णु का स्वरूप है. 
ग्रह, पिशाच, वेतालं, ब्रह्मराक्षस, -पन्‍तगादि सब. दर्शमुख 


हर 


#ँ 


( १८ ) 


रुद्राक्ष से शान्‍्त हो जाते हैं अर्थात्‌ इसके धारण करने वाले 
मनुष्य के सब ग्रह शान्त रहते हैं उसे किसी काम्न का भय नहीं 
रहता । 


१५ 


वक्‍त्रकादश रुद्राक्षो रुद्रकादशरक स्मृतम्‌, 

शिखायां धारयेद्यो व तस्य पुण्यफलं श्यूणु । 

अश्वमेघ सहस्नस्य वाजपेयशतस्यथ च, 

गवां शतसहस्नस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । 

तत्फलं ल्षते शीघ्र वक्‍त्रकादशधारणात्‌ ।॥ 

ग्यारह मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ रुद्र है। जो इसे शिखा में 
धारण करता है उसके पुण्य फल को सुनो--एक हजार अश्व- 
मेघ यज्ञ, एक सो वाजपेय यज्ञ और सौ हजार गोदान का जो 
फल है वह एकादशमुखी रुद्राक्ष के धारण करने वाले को शीकत्र 
मिलता है। 


१२६ 


द्वादशास्यस्य रुद्राक्षास्येव कर्ण तु धारणात, 

आदि त्यास्तोषिता नित्यं द्वादशास्ये व्यवस्थिता: ॥ 
गोमेध चाश्वमेधे च यत्फलं तदवाप्नुयात्‌, 
ध्यूगिणां शास्त्रिणां चव व्वाप्रादिनां भय नहि। 
न च व्याधिभयंतस्य नव चाधि प्रक्नीतित:, 

नच किचितृभ्नयं तस्य न व्याधि प्रवतते । 

न कुतश्चितनयं तस्य सुखी चंवृश्वरों भवेत्‌, 
हस्त्यश्वसुगमार्जा रसपं मृषकददु रान्‌ । 


। 


(30५0) 


खराश्चश्व श्वृगालांश्च ह॒त्वा बहुविधानपि, 

मुच्यते नात्र सन्देहो वक्त्रद्वादश धारणात । 

द्वादशमृुखी (बारह मुख वाला) रुद्राक्ष कर्ण में धारण करे 
तो उससे बारहों आदित्य प्रसन्न होते हैं । गोमेध और अश्व- 
मेध का फल प्राप्त होता है। उसे सींग वाले, शस्त्रधारी और 
व्याध्र आदि का भय नहीं होता, उसको आधि-नव्याधि का भी 
भय नहीं रहता । न उसे कोई भय और न व्याधि होती है 
अपितु सत्र सुख होता है तथा अधिपति बनता है। हाथी, 
अश्व, मृग, मार्जार मूपषक, दर्द र, खर, कुत्ते, श्वुगाल आदि 
बहुतेरे जोवों को मार कर भी द्वादशमुखो रुद्राक्ष से उसका पाप 
छूट जाता है । 


९३. 


वक्‍त्रत्रयोदशो वत्त रुद्राक्षो यदि लब्यते, 

कातिकेय समोज्ञेप: स्वंकामाथ सिद्धिद: । 

रसो रप्तायनं चं्र तस्य सर्व प्रसिद्धयति, 

तस्येत्र सब भोग्यानि नात्न कार्या विचारणा | 

मातर पितरं चंब श्रातरं वा निहति यः, 

मुच्यते सब पापेधभ्यो धारणातस्थ पषण्मुख। 

हे षण्मुख ! यदि तेरहमुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाय तब वह 
'कारतिकेय के समान सब अथ और कामना देने वाला होता है । 
उसको रस-रसायन सब सिद्ध होते हैं, उसको सबके-सब भोग 
प्राप्त होते हैं। इसमें विचार की आवश्यकता नहीं कि जो 
माता-पिता व भाई को भी मारता है वह उसके धारण से उस 
'पाप से छुटकारा पा जाता है । 


( २० ) 


९७. 


चतुदंशास्यों रुद्राक्षो यदि लब्येत पुत्रक, 

धारयेत्स ततं मृध्नि तस्प पिड शिवस्यतु । 

हे पुत्र! यदि चौदहमुख वाला रुद्राक्ष मिल जाय तो उसे 
सिर पर धारण करने से मनुष्य शिव के शरीर के स्वरूप: 
होता है । 

कि मुने बहुनोक्तेन वणनेन पुनः पुनः, 

पुज्यते सतत देव: प्राप्पते च परा गति: । 

रुद्राक्ष एक: शिरसा धार्पों भवतपा द्विजोत्तम: । 

हे मुने ! वारम्बार वर्णन करने से क्‍या है; एक ही रुद्राक्ष 
सिर पर भक्ति से धारण से वह भक्त देवताओं से पूजित होकर 

५ परमगति को प्राप्त होता है । 


कितने दानों की माला किस अंग पर 
धारण कर ? 


षर्डविशस्डि: शिरोमाला पंचाशद्धदयेनतु- 
कलाक्षर्बाहुवबलये  अर्काक्षेमंणि बंधनम्‌ । 
अष्टोत्त रशतेनापि पंचाशाजि: षडानन- 
अथवा सप्तविशत्य। कृत्वा रुद्राक्ष मालिकाम, 
धारणाह्या जपाद्वापिद्यनंतफलमश्नुतेसे । 


हे षडानन ! छब्बीस की माला सिर पर, पचास की हृदय 
में, सोलह की बाहु में और बारह की मणिबन्ध में और एक सौ 
आठ, पचास अथवा सत्ताइस दाने की रुद्राक्ष माला धारण करचे 
या जपने से अनन्त फल होता है । 


अष्टोत्त रशतर्माला रुद्राक्षेधायंते यदि, 
क्षणेक्षणं अश्वमेधस्य पल प्राप्नोति षण्सुख, 
त्रिःसप्तकुलपुद्धत्य. रिलोके -महीयते। 


हे षण्मुख ! जो एक सो अ' 5 रुद्राक्ष की माला धारण करते 
हैं उनको क्षण-क्षण में अश्वमेध का फल प्रांप्त होता है तथा वह 
अपने इक्कीस कुलों का उद्धार कर शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है। 


७े छ 
(२९) 


की ह 


रुद्राक्ष जपमाला के लक्षण और महात्म्य 


हि 
ईश्वर उवाच 

लक्षणं जप्नालाय: श्रणवक्ष्यामि षण्पुख, 

रुद्राक्षस्प मुख ब्रह्मा बिदू रुद्र इतीरितः । 

ईश्वर बोले- है षपण्मुख, जपमाला का लक्षण सुनो, मैं 
कहता हँ--रुद्राक्ष का मुख ब्रह्मा और बिन्दु रुद्र है । 

विष्ण: पुच्छे भवेच्चव भोगमोक्षफलप्रदम, 

पंचाविशतिभिश्चाक्षे पंचवक्‍त्र: संकटक:। 

रक्तवर्ण: सितेमिश्र : क्ृतरन्ध्रविदर्भित:, 

अज्ञसृत्र प्रकृतव्यं गोपुच्छवलयाकृति । 

विष्णु पुच्छ है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला है। 
पच्चीस रुद्राक्ष की पंचमुखी कंटक माला जो लाल श्वेत वर्णो 
से मिश्रित रन्ध्र द्वारा ग्रथित हो तो गोपुच्छ के आकार के 
समान बढ़ाके माला निर्मित करनी चाहिये । 

बकत्र वकत्रेण संपोज्य पुच्छेत योजयेत, 

मेरूमध्वंमुखं कुर्यात्‌वृध्वे नागपाशकम, 

एवं संग्रथितां मालां मन्त्रसिद्धि प्रदायिनीम्‌ । 

मुख से मुख ओर पुच्छ से पुच्छ संयुक्त करे, मेरू कोः 
उधष्वे मुख करे, उसके ऊपर नागपाश धारण करे। इस प्रकार से 
ग्रथित की गई गोपुचछ माला सब सिद्धि देने वाली होती है । 


प्रक्षास्प गंधतोयेन पंचगव्येन चोपरि, 
ततः शिवांभसाउक्षाल्य ततो मन्त्रगणान्नयसेत। 


(कर दे) 


स्पृष्टवा शिवास्त्रमन्त्रण कक्‍चेनावगुठयेत, 

स्‌ लमनत्र न्यसेत्पश्चापुर्व वत्कारयेत्तथा । 

फिर शुद्ध जल से प्रक्षालन करके मन्त्र समूहों का न्यास करे 
तथा शिवास्त्र मंत्र से जो षडंग में है स्पश कर कवच मन्त्र हुम्‌ 
: से संयुक्त करे। फिर मूल मन्त्र से न्यास करे, ये स्वयं पूर्वोक्‍्त 
प्रकार से करे या गुरु से कराये । 

सद्योजातादिशि:ः प्रोक्ष्य याववष्ठत्तर शतम, 

म्‌लमन्त्र समुच्चाय शद्धभूगो निधाय च॥। 

तस्योपरि न्येसेत्सांव शिव परमकारणम्‌, 

प्रतिष्ठा भवेन्माला सवकामफल प्रदा। 

सद्योजातादि मन्त्रों के शोधित एक सौ आठ मूलमन्त्र को 
उच्चारण करके शुद्ध भूमि में रख, उनके ऊपर साम्बशिव 
शंकर का न्यास करे। इस प्रकार से प्रतिष्ठित माला सब 
कामनाओं और फल को देने वाली होती है । 

यस्य देवस्य यो मन्त्रस्तां तेनवाभिपुजयेत्‌, 

मृधिन कंठे5्थवा कर्णन्यसेहा जपमालिकाम_। 

रुद्राक्ष मालाया चत्र जप्तव्यं नियतात्मना, 

कंठे मधिन हृदि प्रांते कर्ण बाहुयुगेउ्थवा, 

रुद्राक्ष धारण नित्यं भक्तया परमयायुतः । 

जिस देवता का जो मन्त्र है उसको उसी से पूजन करे। 
(अर्थात्‌ जितने मुखवाला रुद्राक्ष है उसी के स्वरूप वाले देवता 
के मन्त्र से पूजन करे) मूर्द्धा, कण्ठ या हाथ में जपमाला का 
न्यास करे अर्थात्‌ जप के अन्त में इन स्थानों पर धारण करले। 
नित्यात्मा होकर रुद्राक्ष माला से जप करना चाहिए | कण्ठ, 
सिर, हृदय, कान व बाहु इनमें परमभक्ति से रुद्राक्ष थारण 
करना चाहिए। ७ ७ 





रुद्राक्ष धारण विधि 


5 
स्कन्द उवाच 
भगवज्छ्ोतुमिच्छामि वक्‍त्राणां मन्त्रमुत्तमम्‌ । 
के गुणा: स्यपुरमन्त्रेण समन्त्रेणंव के गुणा:॥। 
स्कन्द बोले हे भगवन ! मैं सुनने की इच्छा करता हैँ रुद्राक्ष 
धारण करने के उत्तम मन्त्रों के गुणों को जो कि मनुष्य मंत्र 
सहित रुद्राक्ष को धारण करते और जो मन्त्र रहित अर्थात्‌ वेसे 
ही पहन लेते हैं सो उनके गुणों को मेरे आगे आप कहो । 
शिव उवाच . 
रुद्राक्षस्य च माहात्म्यं वक्‍तु नंवात्र शकक्‍्यते । 
अहं ते कथयिष्यामि -श्वुणत्व सुरसत्तम 
शिवजी बोले--कि हे सुर सत्तम :! रुँद्राक्ष के माहात्म्य को 
कहने को किसी की सामर्थ्य नहीं है। मैं तेरे आगे वर्णन करता हैं 
जिसको तुम सुनो । 
यः पुमान्मंत्रसंयुक्तं धारयेद्भुवि मानव: । 
रुद्रलोके वसेत्सत्यं सत्यमेतन्न संशय: ॥ 
: जो मनुष्य प्रथ्वी पर रुद्राक्ष को मन्त्र सहित धारण करते हैं 
वह रुद्रलोक में जाक र वास करते हैं इसमें कुछ संशय नहीं है । 
बिना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्ष सुवि मानव: । 
स॒ याति नरके घोरे यावर्विद्राश्चतुदंश | 


(२५) 


और जो मनुष्य पृथ्वी के विषे मन्त्र रहित रुद्राक्ष को धारण 
करते हैं वह घोर नरक में जाकर वास करते हैं। जब तक 
चतुर्देश इन्द्र पृथ्वी के ऊपर वतंमान हैं । 


मन्त्रानेतास्तु वक्ष्यामि श्वुणु वत्स यथाक्रमम। 


हे वत्स ! जिस जिस मन्त्र द्वारा मनुष्य को रुद्राक्ष धारण 
करना चाहिए वे मन्त्र मैं तुमसे कहता हूँ उसको तुम सुनो । 


. 


अथ एकम॒खीरुद्राक्षधारणविधि: 


हूँ आं एं 5£ । इति मन्त्र: । 


अस्य श्री शिव मन्त्रस्य प्रासाद ऋषि: पंक्ति: छन्‍्द: शिवो/ 
देवता हंकारो बीजम्‌ औं शक्ति: मम चतुवगसिद्धयर्थ रुद्राक्ष- 
धारणार्थ जपे विनियोग: । वामदेव ऋषये नम: शिरसि, 
पंक्तिश्छन्दसे नमो मुखें ऋ ए ऐं नम: हृदि, हँ बीजाय नमो गुद्यो 
ओं शकक्‍तये नम: पादयो.5» ३» ह्वां अंगुष्ठाभ्यां नम:, ३४ ए ही 
तजंनीम्यांस्वाहा, 5 हीं हू. मध्माभ्यां वषट्‌ & आं हा 
अनामिकाभयां हुँ, % ऐं ह्लां कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ <& उहछ 
अनामिकाभयां हुं, & ऐं ह्लों कनिष्ठिकाभ्याँ वौषट & उदह् 
करतलकरपृष्ठाभ्यां फट इति करन्यास: ॥ (अथाड्रन्यास:) 
55 ३3% हां हृदयाय नमः । 5४ एं ही शिर से स्वाहा । हू 
हू शिखाये वषट । 5» ऑं हू कवचाय हुं। * ऐं हों 
नेत्तत्र॒याय वौषट । ३४ ३७ ह्ूः अस्त्राय फट ॥ (अथ ध्यानम ) 
मुक्तापीनपयोदमौक्तिकजपावणमुं खे:. पञ्जभिसश्यक्षेराजित-- 
मीशमिन्दुमुकुट पूर्णन्दुकोटिप्रभम्‌ ॥ शूलं टंककृपाणवज्रदहना- 
न्नागेन्द्रघंटाशुकं हस्ताव्जेष्वभयवंरांश्वदधतं तेजोज्ज्वलं 
चिन्तये ॥॥१॥ एवं ध्यात्वा मानसोपचारे: संपूज्य कुर्याज्ज्यसहस्रकं 
तदनन्तरमाभिमुख्यसामीप्यं घटोपरि ताम्रपात्र निधाय तत्र 
रुद्राक्ष क्षिप्त्वा पंक्तिप्राणायायं कृत्वा । पश्चात्‌ बामे जलपात्ं 
ध॒त्वा जत्न तले सव्यहस्तं धृत्वा दक्षिणपाणिना सहस्नजपं कुर्यात्‌ । 
पुनस्तस्योपरि जल क्षिपेत्‌ रुद्राक्ष धारयेत्‌ । एवं सर्वत्र 
वधिज्ञेय: ॥ इति एक मुखी० ॥ 


( २६ ) 








अथ दिमुखीरुद्राक्षधारणविधिः 
३क्षीं हीं क्षों क्री 5४ । इति मन्‍त्र:-। 


अस्य श्रोदेवदेवेशमन्त्रस्य अन्रिऋषि गायत्री छन्दः देवदेवेशो 
देवता क्षीं बीज॑ क्षों शक्ति: मम चतुवेग सिद्धचर्थे रुद्राक्षधारणार्थ 
जपे विनियोग:। अविऋषये नमः शिरसि । गायत्री छन्दसेः 
नमो मुखेदेवदेवशाय नमो ह्ृदि। क्षीं बीजाय नमो गुह्य । क्षीं 
शक्‍तये नमः पादयो: (करन्यास) ३ उ& अंगुष्ठाभ्यां नम: 
3७ क्षों तजनीभ्यां स्वाहा, * हीं मध्यमाभ्यां वषट्‌, » क्षां 
अनामिकाभ्यां हुँ, % क्षीं कनिष्ठकाभ्यां वौषट ३& ३& करतल- 
करपृष्ठाभ्यां फटू (अथाड्रन्यास ) ३5 3७ हृदयाय नमः । 
३७ क्षीं शिरसे स्वाहा । ३& हीं शिखाय वषट्‌ । & क्षौं कवचाय 
हुँ । % ब्रीं & नेत्नत्रयाय वौषट्‌ ॥ 5 5 उ अस्त्राय फट ॥ (अथ 
ध्यानम_) तपनसोमहुताशनलोचनं घनसमानगलं शशिसुप्रभम्‌ ॥ 
अभय, चक्रपिनाक व रान्करै देंधतमिन्दधरं गिरिशं भजेत्‌ ॥ २॥ 


॥ इति द्विमुखी ० ।। 


( २७ ) 


अथ त्रिमुखीरुद्राक्ष धारण विधि। 
5* रह ह्रीं हुं ओ। इति मन्त्र: । 


अस्य श्री अग्निमन्त्रस्य वसिष्ठज ऋषि: | गायत्री छन्द:ः । 
अग्निदेवता हीं बीज॑ हू शक्ति चतुर्वेग सिध्यर्थें रुद्राक्षघारणाथ 
जपे विनियोगः । व्सिष्ठजऋषये नमः शिरसि । गायत्रीछन्दसे 
नमोमुखे अग्निदिवताये नमो हृदि। हीं बीजाय नमो गुह्ये । 
हूँ शक्तये नमः पादयो: ॥ (अथकरन्यासः) * # अंगुष्ठाभ्यां 
'नमः । 5# र॑ तजेनीभ्यां स्वाहा । % इं मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
5 हछ्लीं अनामिकाभ्यां हुँ। $& छू. कनिष्ठकाभ्यां वौषट 
5 5४ करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । (अनाड्रन्यास:) * 5 
हृदयाय नम: ३& र. शिरसे स्वाहा | ३ शिखाये वषट्‌ | 3 
ह्वीं कवचाय हुँ। & हू. नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | & 5» अस्त्राय 
'फट्‌ । (अथ ध्यानम) अष्टशक्ति स्वस्तिकामातिमुच्चर्दीधि रेभि 
धरियेतं जपाभम्‌ । हेमाकल्पं पदमसंस्थं त्रिनेत्रं ध्यायेद्वथाहि 
बद्धमौलि जटाभि: ॥ ३॥ इति त्रिमुखी ० । 


( २८ ) 











अथ चतुम्‌ खीरुद्राक्षधारणविधिः 
३>वां क्रां तां हां ई। इति सन्‍्त्र: । 


अस्य॒श्रीब्रह्मामन्त्रस्य भागंवऋषि: अनुट॒प्छन्दः ब्रह्मा 
देवता वां बीज क्रां शक्ति: अभीष्टसिद्धचर्थें रुद्राक्षघारणथ जपे' 
विनियोग: । भागवऋषये नमः शिरसि। अनुप्टुष्छन्दसे नमो 
मुखे। ब्रह्मादेबताय नमो हृदि। वां बीजाय नमो गुद्यं ॥ क्रां 
शक्‍तये नमः पादयो:-।। (अथकरन्यासः) * ३ अंगुष्ठाभ्यां 
नमः: । % वां तजनीभ्यां स्वाहा &% क्रां मध्यमाभ्यां वषट्‌ । .. 
5 तां अनामिकाभ्यां हैँ । *# हाँ कनि्श्ठिकाभ्यां वोषट । ३&ई 
करतलक रपृष्ठाभ्यां फट (अथाज्रन्यास:) $& < हृदयायनमः।: 
<* वां शिरसे स्वाहा । ४ क्रां शिखाये वषट्‌ । * तां कवचाय 
हैं ।.* हां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | # ई अस्त्राय फट्‌। (अथ 
ध्यानम्‌) प्रणम्य शिरसा शश्वदष्टवकत्नं चतुमुं खम्‌ । गायत्री 
सहित देवं नमामि विधिमीश्वरम्‌ ॥ ४ ॥| इति चतुमु खी० । 


(२८१) 


खनन 


अथ पंचमखी रुद्राक्षधारणविधि। 
5 हवा आं क्ष्म्यों स्वाहा। इति मन्त्र:। 


अस्य श्रीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: । गायत्री छन्द सदाशिव- 
कालाग्निरुद्रो देवता & बीजं स्वार-हा शक्ति: अभीष्टसिद्धयथ 
रुद्राक्षधाराणार्थ जपे विनियोग: । ब्रह्मछषये नमः शिरसि। 
गायत्रीछन्दसे नमो मुखे । श्रीसदाशिवकालाग्निरुद्रदेवताये नमो 
हृदि । ३& बीजाय नमो गुह्य । स्व्राहा शक्तये नमः पादयो: ॥ 
(अथ करन्यास) &* ३5 अंग्रुष्ठाभ्यां नम:। ३७ हां तजंनीभ्याँ 
स्वाहा । %* आं मष्प्रमांभ्यां वषट्‌ । ३७ क्ष्म्यां अनामिकाभ्यां 
हुँ । ३ स्वाहा कनिष्ठकाभ्यां वौषट्‌ ३४हां आं क्षम्यां स्वाहा, 
करतलकर रपष्ठाभ्यां फट ॥ (अथाड्रन्यास:) <& ३3% हृदयाय 
नमः । & हां शिरसे स्वाहा । * आं शिखाये वषट । &क्ष्म्यौं 
कवचाय हुँ। & स्वाहा नेत्रत्रयाय वौषट्‌ &* हां आं क्ष्म्यौं 
स्वाहा अस्त्राय फट (अथ ध्यानम_ ) हावभावविलासादुेनारिक 
भीषथार्धमथवा महेश्वरम्‌ । दाशसोत्पालकपालशू लिन॑ चिन्तये 


जपविधोौ विभूतये ।।॥५।॥। इति पञ्चमुखी० । 


( ३० ) 














अथ पषण्मुखीरुद्राक्षधारणविधि! 
3७ ह्वीं थ्रों क्‍्लीं सौं एं। इति मन्त्र: । 


अस्य श्रीमन्त्रस्य दक्षिणा मूर्ति ऋषि पंक्तिछन्दः कारति- 
केयदेवता ऐं बीज सों शक्ति: क्लीं कीलकं अभीष्ट सिद्धचर्थे 
रुद्राक्ष धारणार्थे जपे विनियोग: दक्षिण मूत्तिऋषयेनम: शिरसि 
पंक्तिच्छन्दसे नमो मुखे । कार्तिकेयदेवताये॑ नमो हृदय ऐं 


| 'बीजाय नमो गुह्ये । सौं शक्तये नमः पादयो: (अथ करन्यासः) 


5 5७ अंगुष्ठाभ्यां नम: । »% हछ्ीं तज्जनीभ्यां स्वाहा & भ्री 


 मष्ठयामाभ्यां वषट्‌ । & क्लीं अनामिकाष्यां हुँ। ३# सौं कनिष्ठ- 


काभ्यां वौषट्‌ । 5 ऐ करतलकर पृष्ठाभ्यां फट (अथाड्र- 


. नन्‍्यास:) & 55 हृदयाय नमः % हीं शिरसे स्वाहा। * श्री 
 'शिखाये वषट्‌ । क्‍्लीं कवचाय हुँ। & सौं नेत्रत्रयाय वौषट । 


5 ए अस्त्राय फट (अथ ध्यानम ) क्रॉचपवंतविदारणलोलो 
दानवेन्द्रवनिताकृतलण्ड: । चूतपल्‍ललवशिरोमणिचोदी भोष्य- 


 डानन जगत्परिपाहि ॥ ६॥ इति षण्मुखी० । 


( ३१ ) 


अथ सप्तमखीरुद्राक्षधारणविधिः 
5हछु क्रीं छ्वी सों। इति मन्त्र ्र 


अस्य श्रीअनन्त मन्त्रस्त भगवान्‌ ऋषि: गायत्री छन्द: 
अनन्तों देवता क्रीं बीज॑-क्वीं शक्ति अभीष्ट सिद्धचर्थ रुद्राक्ष 
घारणार्थे जपे विनियोग: । भगवान्‌ ऋषये नमः शिरसि। 
गायत्री छन्दसे नमो मुखे । अनन्त देवताय नमो हृदि। क्री 
बीजाय नमो गुह्यो । ह्रीं शकतये नमः पादयो: (अथकरन्यास:) 
5 ३ अँगुष्ठाभ्यां नमः । < हीं तजनीभ्यां स्वाहा। 5 क्री 
मध्यमाभ्यां वंषट । & ग्लौं अनामिकाभ्यां हूँ, * ह्ली कनिष्ठि- 
काभ्यां वौषट । 5 स््रों करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्‌ अथ्थांड्र- 
न्यास) 5 %* हृदयाये नम: । # हीं शिरसे स्वाहा। #» क्री 
शिखाये वषद्‌ । * ग्लौं कवंचाय हुँ। ३* हरी नेत्नत्रयाय वौषट । 
5$ स्रौं अस्त्राय फट । (अथध्यानम) अनन्त पुण्डरीकाक्ष फणा- 
शतविभूषितम्‌ । विष्वबल्धूंक आकार, कुर्मारूढं प्रपूजयेत्‌ । 


॥ इति सप्तमुखी० ।। 


( ३२ ) 








अथ अष्टप्रखीरुद्राक्षधारणविधि! 
३ द्वां ग्रीं लें आं भ्रीं। इति मन्त्र: 


अस्य श्रीगणेशमन्त्रस्य भागंवऋषि: अनुष्टुप्छन्द: विनायको 
देवता ग्रीं बीज॑ं आं शक्ति: चतुर्वगंसिद्धचर्थ रुद्राक्षधाराणथर्थ जपे 
विनियोग: । भागव ऋषये नमः: शिरसि। अनुष्टप्छन्दसे नमो 
मुखे । विनायक देवताय नमो हृदि। ग्री वीजाय नमो गुद्ये । 
आं शकतये नमः पादयो: । (अथ करन्याप्त:) ३४ 5 अंगुष्ठाभ्यां 
नम: । <* हां तर्जनीभ्यां स्वाहा। & प्रीं यछयमाभ्यां वषट । 
35% ३& अनामिकाभ्यां हुं। & आं कनिष्ठकाभ्यां वौषट्‌। » श्रीं 
करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ (अथाड्भरन्याप्:) <% 5& हृदयाय नम: 
5 हां शिरसे स्वाहा <* ग्रीं शिखाये वषट्‌ &# लें कवचाय हूँ, 
5 आं नेत्नत्रयाय वोौपट ** श्रीं अस्त्राय फट्‌। (अथ ध्यानम) 
हरतु कुल गणेशो । विध्नसध्युनशिषान्‌ नयतु सकलसम्पूर्णतां 
साधकानाम्‌ । पिवतु वदुकर 'थू: शोणितं निन्दकानां दिशतु 
सकलकामना कौलिकानां गणेश: . इति अष्ट मुखी० ।। 


( रे३े ) 


बीए 


अथ नवमखीरुद्राक्षवधारणविधि! 
35 ह्वीं वंय र॑ंल । इति मन्त्र: । 


अस्य श्रीभेरवमन्त्रस्य नारदऋषि गायत्रो छन्दः भेरवो 
देवता वा वीजं ह्लीं शक्ति: अभीष्टसिद्धच्रथ रुद्राक्षधाराणाथ जपे 
_विनियोग: । नारदऋषये नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो 
मुखे, भे रवदेवताये नमो हृदि वे बीजाय नमो गुद्यं, हीं शक्तये 
नमः पादयो: ॥| (अथ करन्यास:) 5 ३ अंगुष्ठाभ्यां नम: & हीं 
तजनीभ्यां स्वाहा, * वे, मध्यमाभ्यां वषट, ७ ये अनामि- 
काभ्यां हुँ, # रे कनिष्ठकाभ्यां वौषट्‌ % लें करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां फट्‌ (अथा ड्भन्यासः) ** ३७ हृदयाय नमः, *%# हीं 
_शिरसे स्वाहा; 5 वें शिखाये वषट्‌ <& याँ कवचाय हूँ #र' 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ३ लें अस्त्राय, फट्‌॥ (अथ ध्यानम्‌) कपाल- 
हस्तं भुजगोपवीतं कृष्णच्छविदण्डधरं त्रिनेत्रम्‌ । अचिन्त्यामाय 
अधुपानमत्तं हृदि स्मरेद्भेरवमिष्टदं नृणाम्‌ । इति नव मुखो० । 


| 0२3) 














अथ दशमुखीरुद्राक्षधारणविधि! 
5७ ह्वों क्लीं ज्रीं ओम । इति सन्त्र:। 


अस्य श्री जनादनमन्त्रस्य नारदऋषि: अनुष्टुप्छन्द: जनाईनो 
देवता श्रीं बीज॑ ह्वीं शक्ति: अभीष्टसिद्धिचर्थ रुद्राक्षेधारणाथ 
जपे विनियोग: । नारदऋषये नमः शिरसि, अनुष्दुप्छन्दसे 
नमो मुखेः जनादहनदेवताय नमो ह॒ृदि, श्रींबीजाय नमो गुद्ये, 
ह्लीं शक्तये नमः: पादयो: ।। (अथकरन्यास) ३& ३» अंगुष्ठाभ्या 
नमः श्रीं तज्जनीभ्यां स्वाहा:, ३ हीं मध्यमाभ्याँ वषद, 
5» क्लीं अनामिकाभ्यां हूँ, % ब्रीं कनिष्ठकाभ्यां वौषट, 
5 3३४ करतलकरपृष्ठाभ्यां फट । (अथाड्रन्पासः) *& ४ हृदयाय 
नम: % श्रीं शिरसे स्वाहा, * हीं शिखाय वषट » हों 
कवचाय हुं, & ब्रीं नेत्रत्नायय वोषट, * *# अस्त्राय फट (अथ 
ध्यानम्‌) विष्णु शारदचन्द्र कौटिसरशं शंखं रथांगं गदामम्भोज 
दधतं सिताग्जनिलयं कांत्यां जगन्मोहनम्‌ । आबबद्धांगदहार- 
कुण्डमहामौलिस्फुरत्कंकणं श्रीवात्सांकमृदारकौस्तुभधरंवन्दे 
आ॒नीनन्‍्दस्स्तुतम्‌ ॥ इति दशमुखी ० ॥ 


(03९३) 


अथ एकादशमखी रुद्राक्षधा रणविधि : 
3 रू क्ष म्‌ यू ओं। इति मन्त्र: । 


अस्य श्रीरुद्रमन्त्रस्य कश्यप ऋषि: अनुष्टुप्छन्द: रुद्रो देवता 
रू बीजं क्ष्‌ शक्ति: अभीष्ट सिद्धचर्थ रुद्राक्षधारणार्थ जपे 
विनियोग:, कश्यप ऋषये नमः शिरसि, अनुष्टुप्छन्दसे नमो 
मुखे, रुद्र देवतायं नमो हृदि, रू बीजाय नमो गुद्ये, क्षू शकक्‍्तये 
नम: पादयो: । (अथ करन्यास:) ३» ३ अंगुष्ठाभ्यां नमः # रू. 
तजंनीभ्यां स्वाहा, # क्ष्‌ मध्यमाभ्यां वषट्‌, छ# मू अनामि- 
काष्यां हुँ, 5 यू" कनिष्ठकाभ्यां वोषट, &<% आओ करतलकर 
पृष्ठाभ्यां फट । (अथाँगन्यास:) 5 <& हृदयाय नमः, ३& रू 
शिरसे स्वाहा, * क्षू शिखाये वषट, % मूकवचाय हुं & यू 
नेत्नत्रयाम वौषट्‌ & ऑं अस्त्राय फट्‌ । (अथ ध्यानम॒) वालार्का- 
युततेजसं धृतजटाजूटेन्दुखण्डोज्जवल नागेन्द्रे: कृतशेखरं जपवटीं 
शूलं कपालं करें: | खट्वांगं दधतं त्रिनेत्रविलसत्पञ्चाननं 
सुन्दरं व्याप्नत्वक्पारधानमब्जनिलयं श्रीनीलकण्ठं भजेत्‌ ॥ 
इति एकादशमुखी ० ॥ 


(३६ ) 


अथ द्वादशमुखीरुद्राक्षधारणविधि!। 


3० हीं क्षों घृणि: भरी । इति मंत्रः । 


अस्य श्रोसूर्यमन्त्रस्य भागंव ऋषि: गायत्री छन्द: विश्वेश्वरो 
देवता ह्वीं बीज श्रीं शक्ति: घृणि: कीलक रुद्राक्षधारणर्थ जपे 
विनियोग: । भागव ऋषये नमः शिरसि, गायत्री छन्द से नमो 
मुखे विश्वेश्वरो देवतायें नमौ हृदि, हीं बीजाय नमो गुद्ये, 
श्री शक्तये नमः पादयो: | (अथ करन्यास:) # & श्रीं अंगुष्ठाभ्यां 
नमः | हीं श्रीं तजनोभ्यां, स्वाहा, & क्षौं श्रीं मध्यमाभ्यां 
वषट्‌ । 5 घं श्रीं अनामिकाभ्यां हुं * णि: श्रीं कनिष्ठिकाम्यां 
वोषट, हीं क्षी घृणि: श्रीं करतलकरपृष्ठाभ्यां फट 
(अर्थागन्यास:) ३४ ३७ श्रीं हृदयाय नम:। 5 हीं श्रीं शिरसे 
स्वाहा। %क्षों श्रीं शिखाये वषट्‌ # हर कवचाय हुँ। # 
णिश्रींनेत्रत्रयाय वोषट्‌ । » हों क्षौं घृणि: श्रीं अस्त्राय फट । 
(अथ ध्यानम) शोणांभोरुहस्थितं 'त्रिनयनं वेदत्रयीविग्रहं 
दानांभोजयुगाभयानि दघतं हस्ते: प्रवालश्रभम्‌ । केयूरांगदकंकण- 
दयधरं कर्णेलेसत्कुण्डल॑ लोकोत्पत्तिविनाशपालनकरं सूय 
गुर्णात्न भजेत्‌ ।। इति द्वादशमुखी ० ॥ 


( ३२७ ) 


: को 


अथ त्रयोदश मखी रुद्रा क्षंधा रणविधि: 


३७ ईं याँ आप ओं। इति मन्त्र: । 

अस्य श्रीइन्द्र मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: पंक्ति: छन्द: इन्द्रो' 
देवता ई बीजम आप इति शक्ति: रुद्राक्षधारणार्थ जपे विनि- 
योग: । ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि | पंक्ति: छन्‍्द से नमो मुखे | 
इन्द्रो देवतायें नमो हृदि । ईं बीजाय नमो गुह्मय आप इति 
शकक्‍तये नमः पादयो: । (अथ करन्यास:) 3& & अगुष्ठाभ्यां 
नम: । ३४ ई तज॑नीभ्यां स्वाहा, # यां मध्माभ्यां वषट | 3३% 
आप अनामिकाभ्यां हूँ। & 35 कतनिष्ठकाभ्यां वौषट । 5$ - 
यां आप ओऑ करतलकरपृष्ठाभ्यां फट (अर्थागन्यास:) ३४ 3३% 
हृदयाय नम: 5 ई शिरसे स्वाहा यां शिखायं वषट । ७» आप 
कचवाय हूँ । % * नेत्रत्रयाय वीषट्‌, 5» ईं यां आप * अस्त्राय 
फट । (अथ ध्यानम) पीतवर्ण सहस्नाक्ष वज्रपद्मधरं विभम 
सर्वालंकारसंयुक्‍त न्ोमीन्द्रा दिकमीश्वरम्‌ ।। 


॥ इति त्रयोदशमुखी ० ॥। 


( ३८ ) 








| 





अथ चत॒दंशमखीएरुद्राक्षधारणविधि! 
5 शरौं हस्फ्र खब्फ्र हस्नों ह॒मव्फ़र | इति मंत्र: । 


अस्य श्रीहनुमन्त्रस्य रामचन्द्र ऋषि: जगती छन्‍्द: श्री 
हनुमद्देवता औं बीज हस्फ॑ शक्ति: अभीष्ट सिद्धचर्थ जपे 
विनियोग: । रामचन्द्र ऋषये नमः शिरसि । जगती छन्‍्दसे 
नमो मुखे । हनुमद्वेवतायें नमो हृदि । औं बीजाय नमो गुद्य । 
हस्फ्रें शक्तये नमः पादयो: (अथ करन्यास:) %*% < अगुष्ठाभ्यां 
नम: । ३» ऑं तज॑नीभ्यां स्वाहा ३» हस्फ्र मध्यमाभ्यां वषट्‌ 3 
खठ्फ्रें अनामिकाभ्या हैँ । 5 हस्नों कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, 
3» हसठ फ्रें करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। (अथांगन्यास:) 3 3३४ 
हृदयाय नम: । ओ शिरसे स्वाहा । *% हस्फ्रें शिखाये वषट्‌ । 
5» खब्फ्रें कवचाय हुँ । &* हसस्फ्रें अस्त्राय फट । (अथ 
ध्यानम) । उद्यन्मात्तंण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीराशनस्थ॑ 
मौज्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखाशो भितं कुण्डलाभ्याम्‌ 
भक्‍तानामिष्टदानप्रवणमनुदिनं वेदनादप्रमोद ध्यायेद्देव विधेय॑ 
प्लवगकुलपति गोष्पदीभूतवाद्धिम्‌ । 

एतमंन्त्र: क्रेणकमुखादिधारणं नमः । 

इन मन्त्रों से क्रमानुतार करके एक मुखी से लेकर चतुर्देश 

मुखी रुद्राक्ष धारण कर नमस्कार करे। 


( ३६ ) 


रुद्राक्ष महात्म्य पौराणिक ग्रन्थों में 


ऋ् 
किमत्र बहुनोक्त न वणनेन पुनः पुनः । 
रुद्राक्षधारणं नित्यं तस्मादेतत्प्रशस्यते । 
बारम्बार कहने और बहुत वर्णन करने से क्‍या है, रुद्राक्ष 
नित्य धारण करने से प्रतिष्ठा होती है । 
सस्‍नाने दाने जपे होमे वेश्वदेवे सुराचने । 
प्र।यश्चियते तथा श्राद्ध दीक्षाकाले विशेषत: । 
अरुद्राक्षधरो भूत्वा यत्किचित्कर्म वेदिकम्‌ । 
कुब न्विप्रस्तु मोहेन नरके पतित श्लवम्‌ ॥ 
स्नान, दान, जप, होम, वेश्यदेव, सुराचेन, प्रायश्चित, 
धाद्ध और विशेषत: दीक्षाकाल में बिना रुद्राक्ष धारण किये 
जो कुछ भी वेदिक कर्म करते हैं-वह मोह से नरक में जाता है । 
रुद्राक्ष धारयेन्यूध्नि कंठे सत्र करेड्थवा, 
सुवर्णभणिसंभिन्नं शुद्ध न न्यंध त॑ं शिवम ॥ 
नाशुचिर्धारियेदक्ष सदा भकतयंव धारयेत, 
रुद्राक्षररूसंभ्तवातो दभतमृणान्यपि. 
पुण्पलोक॑ गमिष्यंति पुनरावृत्तिदुर्लभम ॥ 
रुद्राक्ष को सिर में, कण्ठ में, यज्ञोपवीत में और हाथ में धारण 
करे | स्व से युक्त रुद्राक्ष धारण भी शुद्ध है और कुछ मिला 


लो 
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कर न धारे। अशुचि होकर रुद्राक्ष धारण न करे। सदा भक्ति 
से धारण करे। रुद्राक्ष के वृक्ष से लगी हुई वायु के तिनके भी 
'पुण्य लोक को प्राप्त होते हैं जिनका पुनजेन्म नहीं होता। 
रुद्राक्ष धारयन्पापं कुवेन्‍्नापि च मानव: । 
सब तरित पाप्मानं जबालश्र तिराह हि ॥ 
जाबाल श्रुति कहती है कि रुद्राक्ष धारण कर पाप करते 
हुए भी सब पाप तर जाते हैं । 
पशवो हि घ॒ रुद्राक्ष धारण|द्याति रुद्रताम 
किमु ये धारयंतिस्म नरारुद्राक्ष मालिकाम_।! 
रुद्राक्ष धारण करने से पशु भी रुद्र लोक को प्राप्त होते हैं 


तो फिर जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उनकी बात 
को कौन कहे ! 


रुद्राक्ष: शिरशा ह्य॒ को धार्यों रुद्रपरे: सदा । 
ध्वंघन॑ सर्वेदुखानां स्वपाप विमोचनम ॥ 
शिव के भक्त के लिए एक भी रुद्राक्ष का सिर पर धारण 


करना सब दुःखों का ध्वंत्त करने वाला और सब पापों का 
विमोचन करने वाला होता है। 


रुद्राक्षालंकृता ये च ते व भागवतोत्तमा:। 
रुद्राक्ष धारण कार्य सर्वत्र योइथिप्रिनृभि:॥ 


जो रुद्राक्ष से अलंकृत है वह उत्तम भागवत्‌ है । सब 
कल्याण की इच्छा करने वालों को सदा रुद्राक्ष धारण करना 
चाहिए। 


00) 


कर्णपाश शिखायाँ च कंठ हस्ते तथोदरे, 

समहादेवश्च विष्णुश्च ब्रह्मा तेषाँ विभूसय: । 

देवाश्चान्ये तथा भक्तया खलुरद्राक्षधारिण: । 

गोत्रष यश्च सर्वेषाँ कूटस्था मूलरूपिणः ।॥ 

कण, शिखा, कण्ठ, हाथ और उदर में महादेव, विष्ण और 

श्रह्मा की विभूति हैं तथा और भी देवता भक्तिपूर्वक रुद्राक्ष 
धारण करते हैं। सबके गोत्र ऋषि सब क़ूटस्थल मूलरूपी श्रौत- 
धर्म में रत रुद्राक्ष के धारण करने वाले हैं । 


तेषाँव शप्रसुताश्च मुनयः सकला अपि 
भ्रौत धर्म परा: शुद्धा: खलु रुद्राक्षधारिण:। 
उन्हीं से सब मुनियों के वंश हैं। वे सब रुद्राक्षधारी श्रौत- 
धर्म में तत्पर और शुद्ध हैं । 
श्रद्धा न जायते साक्षाद्द दसिद्ध विमुक्तिदे, 
बहुनाँ जन्मनामंते महादेवप्रसादत:, 
रुद्राक्षधारण वांछा स्वभावादेव जायते । 
वेद सिद्ध रुद्राक्ष धारण में एकाएक श्रद्धा नहीं होती अपितु 
बहुजन्मों के अन्त में महादेव की क#पा से रुद्राक्ष धारण की- 
स्वाभाविक इच्छा पूरी होती है । 
रुद्राक्षस्य तु महात्म्यं जाबालरावरेण तु, 
पठचते सुनिश्ति: सर्वेमवा पुत्र तथंव च, 
रुद्राक्षस्य फलं चंव ब्रिषु लौकेषु विश्र तम । 
जाबालश्रुतियों में सब मुनियों द्वारा रुद्राक्ष महात्म्य आदर 
पूर्वक पढ़ा जाता है। हे पुत्र | रुद्राक्ष महात्म्य तीनों लोकों में 
विख्यात है । 
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फलस्य दशने पुण्य॑ स्पर्शात्कोटिगुण भवेत्‌, 

शतकोटि गुण पुण्यं धारणाललभते नर: । 

लक्षकोटि सहस्रनाणि लक्षकोटिशतानि च, 

जपाच्च लभते नित्य नात्र कार्य विचारणा ॥ 

रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से पुण्य, स्पशे से करोड़ गुना पुण्य 

और धारण करने से उससे भी सौकोटि गुना पुण्य व्यक्ति को 
मिलता है। लक्षकोटि और सहस्नलक्षकोटि गुना फल जप से 
प्राप्त होता है जिसमें कम का विचार नहीं किया जाता । 


हस्ते चोरसि कंठे च कर्णयोमेस्तकके तथा । 
रुद्राक्ष धारयेद्यस्तु स रुद्रो नात्र संशयः।॥। 


हाथ, हृदय, कान और मस्तक में जो रुद्राक्ष धारण करता 
है वह निःसन्देह शिव है । 


अवध्य: सर्वंभुतानां रुद्रवद्धि चरेद्भुवि । 
सुराणाम्सुराणामं च वंदनीयो यथा शिव: । 


वह सब प्राणियों के वध के आयोग्य होकर भूमि में 
विचरण करता है और शिव के समान सुरों व असुरों से वन्दनीय' 


होता है । 


रुद्राक्षधारी सततं वंदनीयस्तथा नर: । 
उच्छिष्टो वा विकमंस्थों युवतो वा सर्वेपातक:। 
भुच्यते सवं पापेभ्यो रुद्राक्षस्य तु ध।रणात्‌ । 


रुद्राक्षधारी मनुष्यों में सदा वन्दनीय होता है। नीच और 
न करने योग्य कर्मा को करता हो या सब पापों से युक्त हो,. 
तो भी रुद्राक्ष के धारण कर लेने से सब पापों से छुटकारा पा: 
लेता है। 


 औैओ 
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केठरुद्राक्षमाब॒ध्य श्वापि वा स्नरियते यदि । 
सो5पि मुक्तिमवाप्नोति कि पुनर्मानुषो5पि सः ॥। 
यदि कुत्ता-भी गले में रुद्राक्ष बाँधकर प्राण त्याग करे, वो 
'भी मुक्त हो जाता है तो मनुष्य की तो बात ही क्‍या है ! 
ज़पध्यानविहीनोषि रुद्राक्ष यदि धारयेत, 
सवपाप विनिम्तु क्‍तः स याति परमाँ गतिम्‌ । 
एक वाधि हि रुद्राक्ष कृत्वा यत्नेन धारयेत, 
एकविशतिमुद्धुत्य रुद्रलोके महीयते ।॥ 
जप और ध्यान से विहीन भी यदि रुद्राक्ष धारण करे तो 
वह सब पापों से विमुक्त होकर परमगति को पाता है। जो एक 
भी रुराक्ष यत्नपूवंक धारण करता है वह अपने इक्कीौस कुलों का 
उद्धार करके रुद्रलोक में पहुंचता है । 


ईश्वर उवाच 
महासेन कुशग्र थिपुत्रा जीवादय: परे, 
रुद्रक्षस्य तु नको5पि कलामहंति षोडशीम । 
ईश्वर ने कहा--है महासेन, कुशग्रन्थि, जीयापोता आदि जो 
और कितनी ही दूसरी वस्तुएँ हैं वह रुराक्ष की सोलहवीं कला 
को भी नहीं प्राप्त हो सकतीं 
पुरुषाणां यथा विष्णुग्रहाणाँ च यथा रवि, 
नदीनां तु यथा गंगा मुनीनाँ कश्यपो यथा । 
उच्च:श्रवा यथाश्रवानाँ देवानामीश्वरो यथा, 
देवीनाँ तु यथा गौरी तद्वश्र ष्ठमिदं भबवेत |। 
जैसे पुरुषों में विष्णु, ग्रहों में सूयं, नदियों में गंगा, मुनियों 
में कश्यप, अश्वों में उच्चे:श्रवा, देवताओं में महादेव, देवियों में 
गोरी हैं, इसी प्रकार से रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ है । 
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नात: परतर ं स्तोत्र नात: परतर  ब्रतम्‌ । 
अक्षय्येषु च दानेषु रुद्राक्षस्तु विशिष्यते ।॥। 
सब स्तोत्न इससे परे हैं, सब व्रत इससे परे हैं। दान और 
नाश न होने वालों में रुद्राक्ष सबसे विशेष है। 
शिवभकताय शांताय दद्याद्रुद्राक्षषत्त मम्‌ 
तस्य पृण्यफल स्यांतं नचा ह वकतुप्तुत्सहे । 
धतरुद्राक्षकंठाय यस्त्वन्नंसंप्रयक्छछ तित्रि, 
सप्तकुलघुद्ध॒त्य रुद्रलोक॑ स गच्छति॥। 
शिवभकक्‍त को शान्ति के निमित्त उत्तम रुद्राक्ष देने चाहिये 
उसके पृण्यफल की अनन्तता को कोई नहीं कह सकता। कण्ठ में 
रुद्राक्ष धारण किये हुए पुरुष को जो अन्न देता है वह सात कुलों 
का उद्धार कर रुद्रलोक को जाता है । 
वस्य भाले विभूतिन नाँगे रूद्रक्ष धारणम्‌ । 
शंभोम वने पुजा स विप्र: श्वपचाधमत: ।। 
जिसके मस्तक भें विभूति, अंग में रुद्राक्ष नहीं और जो 
शिव मन्दिर में जाकर पूजा नहीं करता वह ब्राह्मण सबसे 
नीच है। 
खादन्मासं पिबन्मद्य संगछस्नत्पजानपि, 
पातकेम्यो विमुच्येत रुद्राक्षे शिरसे स्थिते । 
सर्व यज्ञातपोदान वेदाभ्यासश्च यत्फलम, 
यत्फलं लपनते सद्यो रुद्राक्षस्यु तु धारणात्‌ ॥। 
मांस खाते हुए, मद्य पीते हुए और अनन्त्यों का संग करते 
भी सिर में रुद्राक्ष धारण करने से पातकों से छट जाता है। सब 
यज्ञ, तप, दान तथा वेदाभ्यास का जो फल है वह फल रुद्राक्ष के 
धारण करने से तत्काल मिलता है। 


(४६) 


वेदेश्चतु्भियत्पुण्यं पुराण पठेनन्‌ च, 
यत्तोथंसेवनेनव स्व विद्यादिभिस्तथा; 
तत्पुण्य लभते सद्यो रुद्राक्षस्य तु धारणात्‌ | 
जो चारों वेद और पुराणों के पाठ का फल है, तीथ और सर्वे 
"प्रकार की विद्याओं का फल है वह फल शीकत्र ही रुद्राक्ष के धारण 
ससे मिलता है। 
प्रधाणकाले रुद्राक्ष बंधयित्वा मियेद्यदि, 
स रुद्रत्वमवाप्नोति पुनंजन्म न विद्यते। 
रुद्राक्ष धारयेत्कंठे बाह्वोर्वा स्रियतेयदि, 
कुलक विशमुत्तायें रुद्रलोके वसेन्‍नर:॥ 
प्रयाण के समय यदि कोई रुद्राक्ष धारण करके मर जाए 
तो वह फिर जन्म को प्राप्त न होकर रुद्रलोक में गमन करता 
है। कण्ठ और भुजा में यदि रुद्राक्ष धारण कर मृत्यु हो जाए तो 
इक्कीस कुल तारकर रुद्रलोक में निवास करता है। 
ब्राह्मणो वापि चाप्डालो निगुुंण: सगुणो5पि च । 
भस्मरुद्राक्षधारी यः स देवत्वं शिव ब्रजेत ॥ 
ब्राह्मण या चाण्डाल, निगुण या सगुण कोई भी हो, भस्म 
रुद्राक्ष धारण करने वाला शिवता को प्राप्त करता है । 
शचिर्वाप्पशुचिर्वापि तथा5भक्षस्य भक्षक:, 
सलेच्छो वाप्यथ चाण्डालो युतो वा स्वंपातक:; 
रुद्रक्षधारणादेव स रुद्रो नात्र संशय ॥ 
शुचि अथवा अशुचि और अभधक्ष्य का भी भक्षण करने 
'वाला वह म्लेच्छ, चाण्डाल या सब पातकों से युक्त हो तो वह 
रद्राक्ष धारण से ही रुद्र हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं । 





( ४७) 


शिरसा धायंते कोटि: कर्णयोदंशकोटय , 
शतकोटिगेले बद्धो मूध्नि कोटिसहस्रकम्‌ 
अयुतं चोपवोते तु लक्षकौटिभु जे स्थिते, 
मणिबंधे तु रुद्राक्षो मोक्षताधनक:ः परः ॥ 


एक करोड़ गुना फल सिर पर, दस करोड़ गुना फल कान 
में, सौ करोड़ गुना फल गले में, हजार करोड़ गुना फल मूर्धा 
में, यज्ञोपवीत में अयुत और भुजाओं में रुद्राक्ष धारने का लाख 
करोड़ गुणा फल होता है। मणिबन्ध में रुद्राक्ष धारण करके 
मोक्ष साधन में तत्पर होता है । 


रुद्राक्षधारको भृत्वा यत्किचित्कमें वे दिकम्‌ ॥ 
कुत्र न्विप्र: सदा भक्तया मह॒याप्नोति तत्फलम्‌ ॥ 
रुद्राक्ष धारण करके जो कुछ कर्म ब्राह्मण वेद के अनुसार 
करता है उससे बड़े पुण्य को प्राप्त करता है। 
रुद्राक्षमालिकाम्‌ कंठे धारयेत्‌ भक्तिर्वाजित:। 
पापकर्मा तु यो नित्यं स मुक्त: स्व बन्धनात्‌ ॥ 
जो भक्ति रहित होकर भी कपण्ठ में रुद्राक्ष की माला को 
धारण करता है वह पापकर्मी भी मुक्त हो जाता है। 


रुद्राक्षपतचेता यो रुद्राक्षस्तु न वे धत:, 

असो महेश्वरो लोके नमस्य: स तु लिगवत । 

अविद्यो वा सर्विद्यो वा रुद्राक्षस्य तु धारणात्‌, 

शिवलोक प्रपद्यत कीटके ग्देभो यथा ॥ 

जो रुद्राक्ष में चित्त लगाकर रुद्राक्ष धारण करता है वह 

शिवभकत शिवलोक में शिव के समान नमस्क्ृत होता है। 
विद्यावान या अविद्यावान कोई भी रुद्राक्ष धारण करे शिवलोक 
को प्राप्त होता है। जैसे कीटक देश में गदेभ मुक्त हुआ था। 


( ४८ ) 


स्कन्द उवाज 
रुद्राक्षान्संदध देव गदेभा: केन हेतुना । 
कीटके केन वा दत्तस्तदब्न हि परमेश्वर ॥ 
स्कन्द जी ने पूछा--हे देव ! गर्देभ ने किस प्रकार से रुद्राक्ष 
धारण किया ? कीटक में किसने उसे मार दिया, सो आप भली 
प्रकार से कहिए । 
श्री भगवान्‌ उवाच 
श्यूणु पुत्र पुरावृतं गदेभो विध्यपव ते, 
धत्ते रुद्राक्ष धार तु बाहितः पथिकेन तु । 
श्रांतो5$समर्थस्तद्भारं वोढु पतितवान्भुवि, 
प्राणस्त्यक्तस्त्रिनेत्रस्तु शलपाणिमहेश्वर: ।। 
श्री भगवन्‌ बोले--सुनो पुत्र ! विन्धयाचल पवेत पर एक 
गदभ रहता था। वह एक पथिक द्वारा रुद्राक्ष भार ढोया 
करता था | एक समय वह भार उठाने में असमर्थ होकर भूमि 
पर गिर गया और उसके प्राण निकल गए। तब त़िनेत्र शल- 
पाणि महेश्वर रूप होकर-- 
मत्प्रसादान्‍्महासेन मदंतिकमुपागत:, 
यावद्वकत्रास्य संख्यानं रुद्राक्षाणां सुदुलंभम्‌ 
तावद्युगसहस्नाणि शिवलोके महीयते। 
मेरे प्रसाद से वह मेरे समीप आया तो जितने रुद्राक्षों के 
मुख की संख्या थी उतने ही दुलेभ सहस्र वर्ष उसने शिवलोक में 


प्रतिष्ठा पाई | । 
स्वशिष्येभ्र्यस्तु वक्‍तव्यं नाशिध्येडरय: कदाचन, 


अप्क्तेम्यो5पि मृर्लभ्यः कदाचिन प्रकाशयेत । 





हज) 


अभोक्‍तोवास्तु भक्‍तो व नोचो नीचतरोडपि वा, 
रुद्राक्षान्धारयेद्यरतु मुच्यते स्वपातक: |। 


यह वात अपने शिप्यों से ही कहनी चाहिए, अशिष्यों से 
नहीं कहनी चाहिए । अभक्तों तथा मूर्खो के सामने इन कथाओं 
को न कहे । कोई भक्त या अभक्त नीच से नीच भी क्‍यों न हो 
जो रुद्राक्ष धारण करता है, सव पातकों से छूट जाता है । 
रुद्राक्षधारणम्‌ पुण्यकेन वा सहस॑ भवेत, 
महात्रतमिदं प्राहुम नयस्तत्त्वदशिन: 
रुद्राक्ष के धारण का पुण्य किसके समान कहें ! तत्वदर्शी 
मुनियों ने रुद्राक्ष धारण को महात्रत कहा है । 
सहस््र धारयश्स्तु रुद्राक्षाणां धृतब्रतः । 
त॑ नस्तति सुरा: सर्वे यथा रुद्रस्थव सः ॥। 
जो सहस्न रुद्राक्ष को धारण करता है उसे समस्त देवता 
प्रणाम करते हैं, वह रुद्र के समान है । 
अभावचे तु सहस्नरय वाह्नो: पोडश'ोडश 
एक शिखायाँ करयोद्वादशव तु । 
द्वात्रिशत्कंठदेश तु चत्वा रिशच्च मस्तके 
एकक कणयो: षटपट वक्षस्यष्टोत्तर शतम 
यो धारयति रुद्राक्षान्स्द्रव॒त्स तु पज्पतें ॥ 
सहस्त्र न मिले तो दोनों भुजाओं में सोलह-सोलह धारग 
करे । शिखा में एक, हाथ में वारह, कण्ठ में वत्तीस और 
चालीस मस्तक में, एक-एक कान में, छः-छः वक्षस्थल में, यों 
एक सौ आठ रुद्राक्ष जो धारण करता है वह रुद्र के समान 
पूजित होता हैं । 





( ५० ) 


मुक्ताप्रवालस्फटिक रोप्यव डूयेकाँचने:, 
समतान्धारयेच्न्तु रुद्राक्षान्स शिवों भवेत्‌ । 
मुक्ता प्रवाल, (मू गा) स्फटिक, चांदी वेडूयेमणि और स्वण 
सहित जो रुद्राक्ष ध।रण करता है वह शिवरूप होता है । 
केवलानपि रुद्राक्षान्यद्यालस्यादिवर्भात यः 
तं न स्पृशंति पापानि तमाँतीव विभावशुम्‌। 
जो केवल आलस्य से भी रुद्राक्षों को धारण करता है उसको 
वैसे ही पाप नहीं छू सकते जसे सूर्य को अन्धकार । 
रुद्राक्षमालयामन्त्रों जप्तोउ्नंतफलप्रद:; 
यस्पाँगे नाध्ति रुद्राक्ष एको5पि बहुपुण्यद:, 
तस्य जन्म निरथक: | 
रुद्राक्ष माला का मन्त्र जपने से अनन्त फल का देने वाला 
होता है | जिनके अंग में बहुत से पुण्य प्रदान करने वाला एक 
भी: रुराक्ष नहीं है उसका जन्म निरथंक होता है । 
रुद्राक्ष मस्तक घृत्वा शिरः स्नान करोतिय:, 
गंगा स्नान फल तस्य जायते नात्र संशय ॥ 


इसमें संशय नहीं है कि रुद्राक्ष सिर पर घारण करके 
जो सिर सहित स्नान करता है उसे गंगास्नान का फल प्राप्त 
होता है । 
भवस्या संपुज्यते नित्य रुद्राक्ष: शंकरात्मक:, 
वरिद्रं वादि पुरुष राजानं कुरुते भुवि । 
जो भक्त शंकरात्मक रुद्राक्ष का भक्ति पूर्वक पूजन करता 
है वह दरिद्र को भी राजा कर देता है। 





( ५१ ) 


अल ते कथयिष्या मि पुराणं मतसमुत्तम्‌-- 
कफोसलेषु द्विज: कश्चिद्गिरिनाथ इति श्र्‌ तः 
महाधनी च धर्मात्मा वेद वेदाँग पारंगतः ॥ 
यज्ञकृद्दो क्षितस्थ तनय: सुन्दरक्ृति:, 
नाम्ना गुणनिधि: रुपातस्तरुण: कामसुन्दर: । 
आपसे पुराण का एक उत्तम मत कहता हँ-- 
कोसल देश में गिरिनाथ नाम का कोई ब्राह्मण बड़ा 
विख्यात, महाधनी, धर्मात्मा, वेदवेदांगों में पारंगत, यज्ञ करने 
वाला और दीक्षित था | उसका पुत्र भी सुन्दर गुणनिधि नाम 
वाला तरुण कामवत्‌ सुन्दर था । 
गुरो: सुधिषणस्याय पत्नी मुक्ताव लीमथ, 
मोहायमास रूपेण यौवनेन मदेन च । 
संग तस्तु तया साध किचितकालं ततो भिया, 
विषं ददो च गुरवे ये भे पश्चातु निभयः । 
वह सुधिषण गुरु की मुक्तावली पत्नी को अपने रूप-यौवन 
मद से मोहित करता हुआ तथा उसके साथ भय सहित संगति 
करता हुआ कुछ काल के वाद गुरु को विष देकर उससे निर्भय 
होकर मेथुन करने लगा । 
यदा माता पिता कम किचिज्जानाति यह्क्षणे, 
मातर पितरं चापि मारयामास तद्विषात्‌ । 
नानाविलास भोगंश्च जाते द्रव्ययें तत:, 
ब्राह्मणानाँ ग॒ृहे चोयं चकार स तदा खलः । 
जब माता-पिता ने उसके इस कुकर्म को जाना तो उसने 
उन्हें भी मार डाला । तब अनेक प्रकार से भोग विलास में द्रव्य 
के व्यय हो जाने से वह दुष्ट ब्राह्मणों के घर चोरी करने 
लगा । 


की 


(०३२) 


सुरापामदोस्मत्तस्तदा ज्ञात्बिहिष्कृट:, 
ग्रामा ज्षिष्कासित: सवस्तदा सो5्भूद्दनेचर: । 
मुक्तावल्या तथा साध जगाम गहन वनम्‌, 
मार्गे स्थितों द्रव्यलोभाज्जघान ब्राह्मणान्बहून्‌ । 
सुरापान से मदोन्‍्मत्त होने के कारण जाति ने उसको बाहर 
कर दिया और सबने मिलकर उसको ग्राम से निकाल दिया तो 
वह बनचारी हो गया | तब वह उस मुक्तावली के साथ गहन 
बन में चला गया । मार्ग में जाते हुए उसने धन के लोभ से 
बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला । 
एवं बहुगते काले ममार स ठदाउधम:, 
नेतु तं यमदूताश्च समाजरमु: सहललशः 
इस प्रकार बहुत समय बीतने पर वह अधम मृत्यु को प्राप्त 
हो गया तो उसको लेने के लिए अनेक यमदूत आये । 
शिवलोक।च्छिवगणास्तथव च समागता:। 
तयो: परस्परं वादों बभूव गिरिजासुत । 
हे गिरजासुत, उसी अवसर पर शिवलोक से शिवजी के गण 
आए तो दोनों में परस्पर विवाद होने लगा । 
यमदूतास्तय प्रोचु: पुष्यमस्य किमिस्ति हि, 
ब्र्‌वंतु सेवका: शंमोयद्ययन नेतुभिच्छथ । 
शिवदूतास्तदा प्रोचुरयं यस्मिन्स्थले मृत: , 
दशह॒स्तादधो भूमे रुद्राक्षस्तत्र चास्ति हि । 
यमदूत बोले-- हैं शिव के सेवको कहो कि इसका पुण्य कमे 
क्या है, जिसके कारण तुम इसे लेने के लिए आए हो ? 
शिवद्ठत वोले--यह जिस स्थान पर मरा हुआ है वहाँ भूमि 
में दम हाथ नीचे रुद्राक्ष है । 


न 
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तत्प्रभावेन हे दूता नेष्यास: शिवसन्निधिम्‌, 
ततोविमानसा रुह्मय दिव्यरूपधरो हिज: । 
गतो गुणनिधिद्‌ त: सहित: शंकरालयम ॥। 
इति रुद्राक्षमाहात्म्यं कथितं तब सुब्रत । 
हे दूतो ! उसी के प्रभाव से हम इसको शिव के साच्निष्य में 
ले जायेंगे। तब वह गुणनिधि नामक ब्राह्मण दिव्य रूप धर कर 
विमान पर चढ़ दूतों के साथ शिव के स्थान को गया। हे 
सुत्नत ! यह तुमसे रुद्राक्ष का महात्म्य : ,(। 
एवं रुद्रक्ष महिमा समासात्कृथितो मया, 
सवपापक्षय करो महापुण्यफल प्रद:। 
यह रुद्राक्ष की महिमा तुमसे कही जो सवपाप क्षयकारी, 
महाप॒ष्य का फल देने वाली है। 





रुद्राक्ष के लक्षण और मन्त्र न्यास 


है ४ 
श्री नारायण उवाच 

एवं नारद षड़ वक्‍त्रो गिरिशेन विबोधित:, 

रुद्राक्ष महिमान च ज्ञात्वाउसीत्स कृतार्थ क: । 

इत्थंभूतानुभावो<्य॑ रुद्राक्षी वणितो मया, 

सदाच।र प्र सगेत श्वृण चान्यत्समाहित: 

यथा रुद्राक्षमहिमा वर्णितोउनन्ते पुण्यद:, 

; लक्षणं मन्त्र विन्यासं तथाऊहूं वर्णयामि ते। 
श्री नारायणजी बोले--हे नारद ! इस प्रकार शिवजी ने 

कातिकेय से कहा था तो वह रुद्राक्ष की भहिमा जानकर कृताथ्थ 
हुए । इस प्रकार रुद्राक्ष का प्रभाव मैंने कहा अब सदाचार के 
और प्रसंग सुनो--जंसे रुद्राक्ष की महिमा बहुत पुण्य को देने 
वाली कही है वेसे ही लक्षण और मन्त्र न्यास भी मैं तुमसे 
कहता हैं । 

रुद्राक्षाणाँ तु भद्राक्ष धारणात्रयान्महाफलम्‌, 

धात्री फल प्रमाणं यत्थ्र ष्ठमेतदुदाहुतम_। 


रुद्राक्षों में भद्राक्षा धारण का बड़ा पुण्य है। आँवले के 
समान आकार वाले रुद्राक्ष श्रेष्ठ हैं । 
बदरीफल मात्र तु प्रोच्यते मध्यमं बुध:, 
अधम चण मात्र स्यात्प्रतिज्ञेषा मपोदिता । 
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बेर के समान आकार के मध्यम, चने के समान आकार के 
रुद्राक्ष अधम हैं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। 


ब्राह्मणा क्षत्रिया व श्य: श॒द्राश्चेति शिवाज्ञया, 
व क्षा जाता: पृथिव्यां तु तज्जांतीया: शुभाक्षका: । 


शिव की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ये चार 
प्रकार के रुद्राक्ष के वक्ष हैं उन्हीं की जाति वाले सुभाक्ष 
कहाते हैं । 
श्वेतास्तु ब्राह्मणा ज्ञेया: क्षत्रिया रक्तवर्णका:, 
पीताव श्यारतु विज्ञेया: कृष्णा श॒द्रा प्रकोतित: । 


श्वेत वर्ण ब्राह्मण, रक्‍त वर्ण के क्षत्रिय, पीत व्ण के वेश्य 
और क्ृष्ण वण के रुद्राक्ष शूद्र जानने चाहिए। 


ब्राह्मणो बिभयाच्छवेत्तात्रक्तात्राजा तु धारयेत्‌, 
पीतान्वेशयस्तु विभयात्कृष्णाउछद्ग॒स्तु धारयत्‌ । 
ब्राह्मण श्वेत वण के रुद्राक्ष, क्षत्रिय लाल वण के रुद्राक्ष, 
वैश्य पीले रंग के रुद्राक्ष और शुद्र कृष्ण वण के रुद्राक्ष धारण 
क्र । 
समा: स्निग्धा हृढ़ास्त एशक्ंटके: संयुता: शुभा, 
कृसिदष्टान्छि भिन्‍नाए कंटैके रहिताँस्तथा । 
व्रृणयुक्तानाव॒ ताँश्च ष«८द्राक्ष रतु वर्जयेत, 
स्यभेव कृतद्वारो रुद्राक्ष: स्थ:विहोत्तम: । 
समान स्निग्ध और रढ़ कंटक उठे हुए रुद्राक्ष शुभ होते हैं। 
क्रमिरष्ट, छिन्न-भिन्न, कंटकों से रहित, ब्रणयुक्त, अनावृत्त ये 
छ: प्रकार के रुद्राक्ष धारण न करें। जिसमें स्वयं छिद्र हो वह 
उत्तम रुद्राक्ष है । 


(03) 


यत्तु पौरुषयस्नेन कृत तन्मध्यम भवेत, 
समान्स्निग्धान्हढ़ान्नृतान्क्षो मसत्रण धारयेत, 
स्वंगाल्येषु साम्येन समाना5तिविलक्षणा । 
वह रुद्राक्ष जिसमें यत्नपूर्वेक छिद्र किया गया हो मध्यम 
प्रकार का है । समस्निग्ध, रढ़, गोलदानों को रेशम के सूत्र से 
पहने । सारे शरीर में साम्यता पूवेक विलक्षण रुद्राक्ष धारण 

करे । 
निघर्ष हेमलेखाभा यत्र लेखा प्रहृष्पते, 
तदक्षमुत्तम विद्यात्स धायये: शिवपुजक्: । 
ज॑ंसे कसौटी पर घिसने से स्वर्ण की रेखा पड़ जाती 
इसी प्रकार जिस रुद्राक्ष 


हे 


की कसौटी पर रेखा पड़ जाये वह 

उत्तम रुद्राक्ष शिव भक्‍तों को सदा धारण करना चाहिए । 
त्रिशत त्वधम पंचशत मध्पम्ममुच्पते, 

सहस्मुत्तममप्रोक्त चव मेदेन धारयेत--- 





तीन सौ रुद्राक्ष का धारण करना अधम, पाँच सौ धारण 
मध्यम और एक सौ का धारण करना उत्तम है। इन्हें इस 
प्रकार के भेद से धारण क रे- 


शिरसीशान मन्त्रेण कर्ण तत्युरुषेण च, 


अघोरेण ललाटे तु तेनेव हृदय5पि च । 
अघोर बीज म त्र ण करे यो धा रयेत्पुन:, 
पंचादशग्रथितां वामदेबेन चोदरे। 


सिर में ईशान मन्त्र से, कान में 'तत्पुरुषाय विद्यहे', इत्यादि 
मन्त्र से, ललाट में अधोर मन्त्र से, अघोर मन्त्र से हो हृदय में 
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और अघोर बीज मन्त्र से हाथों में धारण करे। पचास रुद्राक्ष 
की माला “वामदेव' मन्त्र से उदर में धारण करे। 


पंचब्रह्मभिरंगेश्चाप्येव रुद्राक्षत्वारणम , 
ग्रथितान्मलमन्त्र ण सर्वानक्षाँस्तु धारयेत । 


इस प्रकार पंचब्रह्म मन्त्र से अंगों में रुद्राक्ष धारण करे। 
मूल मन्त्रों से ग्रथित कर रुद्राक्षों को धारण करे । 





रुद्राक्ष की परम शक्कतियाँ 


है 
(किस धारणा से कौन-सा रुद्राक्ष धारण 
करना चाहिए) 


एक मुखी रुद्राक्ष परातत्व का प्रकाशक है। परमतत्व की 
प्राप्ति की धारणा से इसको धारण करना चाहिए। सहज ही 
ईश्वर प्राप्ति की शक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण के द्वारा कही 
गई है। 


हर 


ह्विमुखी रुद्राक्ष अधनारीश्वर होता है। इसे धारण करने 
से अधनारीश्वर प्रसन्न हो जाते हैं; ऐसी शक्ति दो मुखी रुद्राक्ष 
के धारण करने की कही गई है । 


३ 


त्रिमुखी रुद्राक्ष तीन अग्नियों के रूप वाला है। इसके 
घारण करने से अग्नि की तृप्ति होती है। स्त्री हत्या के पाप 
से मुक्त कराने की शक्ति विशेष, तीन मुखी रुद्राक्ष में है । 
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ढं 


चतुं मुखी रुद्राक्ष पितामह ब्रह्मा के स्वरूप वाला है । इसकेः 
धारण करने से श्री और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है । 
अर्थात्‌ इसके धारक का स्वास्थ्य ठीक रहता है। नरहत्या के 
पाप को दूर करने की शक्ति इस रुद्राक्ष में है। इसे महाज्ञान, 
शुद्धि और सम्पत्ति के निमित्त भी मनुष्य को धारण करना 
चाहिए । 


बे 


पंचमुखी रुद्राक्ष पंचब्रह्म स्वरूप वाला है। इसके धारण 
मात्र से शिवजी संतुष्ट होते हैं। यह अभक्ष्याभक्ष्य और अगम्या-- 
गमन के पाप से छुटकारा कराता है। इस पंचमुखी रुद्राक्ष को 
शक्ति का नाम रुद्रकालाग्नि भी कहा गया है। 


६ 


षष्टमुखी (छः मुख वाले) रुद्राक्ष के देवता कार्तिकेय हैं। 
कई बुद्धिमान इसके देवता गणेश को भी मानते हैं, लेकिन 
इसके धारण करने से दोनों प्रसन्‍न होते हैं। छः मुखी रुद्राक्ष 
के बायें हाथ में धारण करने से ब्रह्महत्यां दूर हो जाने की 
शक्ति का वर्णन मिलता है । 
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कक 


सात मुखी रुद्राक्ष की देवता सात माताएँ हैं। सूय और 
सप्तऋषि भी इसके देवता हैं | इसके पहनने से महालक्ष्मी की 
प्रपप्ति होती है । पवित्र होकर धारण करने से इसके द्वारा बड़ी 
जानसम्पत्ति भी प्राप्त होतो है। स्वर्ण की चोरी आदि के 
पाप से मुक्ति दिलाने की शक्ति इसमें विशेष है। 


ल् 


अष्टमुखी रुद्राक्ष की आठ माताएँ देवता हैं। यह आठों 
बसु और गंगा को प्रसन्‍न करने वाला है। इसको पहनने से 
सत्यवादी सब देवता प्रसन्न होते हैं । दुष्टवंश की स्त्री और 
गुरुपत्नि का स्पर्शादि पापों से मुक्ति दिलाने का उपाय आठ- 
मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। और भी कई पापों के नष्ट 
करने की शक्ति इसमें है । 


९ 


नौमुखी रुद्राक्ष के देवता भैरव और यमराज हैं। इसके 
धारण कर लेने से यमराज का भय नहीं रहता । इसी को वाई 
मुजा में पहनने से बल मिलता है। भ्र णहत्या (गर्भपात) करने 
के प्रायश्चित स्वरूप नवमुखी रुद्राक्ष धारण कर लेने पर पाप से 
मुक्ति होती है। 
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९० 
दस मुखी रुद्राक्ष की स्वामी दसों दिशाएं हैं। भगवान 
विष्ण भी इसके देवता हैं । इसके धारण करने से दसों दिशाओं 
में कीति बढ़ती है । भूत, पिशाच, बेताल, ब्रह्मराक्षस आदि सब 
दसमुख रुद्राक्ष से शान्त होते हैं। इसके धारण से मनुष्य के 
सर्वग्रह शानन्‍्त रहते हैं, ऐसी शक्ति इसमें हैं। 


९४ 


एकदश मुखी रुद्राक्ष के ग्यारह रुद्र देतवा हैं। इन्द्र भी 
इसके स्वामी कहलाते हैं । जो कुछ दान करने की अभिलाषा 
रही हो परन्तु दान न कर पाया हो तो ग्यारह मुखी रुद्राक्ष 
शिखा में धारण कर लेने से दान की पूति हो जाती है क्‍योंकि 


हजारों गोदान का जो पुण्यफल है वह इसको पहनने वाले को 
मिलता है। 


सर 


बारह मुखी रुद्राक्ष महाविष्णु के स्वरूप वाला है बारहों 
आदित्य इसके देवता हैं । इसके पहन लेने से किसी भी शस्त्र- 
धारी और व्याध्र इत्यादि का भय नहीं व्यापता। इसके धारण 
करने वाला आधिव्याधि से दूर होकर राजा बनने के योग्य 


होता है । शासन करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को इसका 
धारण करना बड़ा लाभप्रद है । 
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तेरह मुखी रुद्राक्ष के देवता कामदेव हैं। यह काम और 
“रस-रसायन को सिद्ध प्रदान करने वाला है। इसके धारण 
करने वाले को सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। किसी बन्धु 
बान्धव को मारे हुए का पाप का छुड़ाने के लिए इसका धारण 
करना उत्तम है। 


९७ 


चोदह मुखी रुद्राक्ष रुद्र के नेत्र से प्रगट हुआ है। यदि 
चौदह मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाये तो इसे सिर परु धारण 
करने से बहुत मान सम्मान मिलता है। इस रुद्राक्ष के अनन्त 
गुण हैं। इसको पहनने से मनुष्य साक्षात शिव स्वरूप हो 
जाता है । 

विद्वानों द्वारा रुद्राक्ष २१ मुख तक के माने जाते हैं परन्तु 
इनका वर्णन पौराणिक ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है। विविध 
आचीन ग्रन्थों में १४ मुखी रुद्राक्ष वक का ही वर्णन मिलता है। 








रुद्राक्षधारी के अभक्ष्य 


है 
(रुद्राक्षधारी निम्नलिखित वस्तुओं का सेवन 
न करें) 
१. मद्य २. आमिष (माँस-मछली-अण्डा) 
३. लहसुन ४. प्याज 


५. शिग्रु (संहिजना) ६. श्लेष्मातक (लहसोड़ा) 
७. विगबराह 


रुद्राक्ष धारण के लिए अति शूभ समय 


१. ग्रहण २. मेष संक्रान्ति 
३. अयन ४. अमावस 
५. पूणिमा ६. अन्य कोई पवित्र दिन 


रुद्राक्ष की माला में दानों की संख्या 
(9 १०० दानों की माला मोक्ष प्रदान करती है। 
७ १४० दानों की माला बल व आरोग्यता प्रदान करती है । 
छ १०८ दानों की माला सम्नस्त कार्यों में सिद्धि देने वाली 
होती है । 
& २२ दानों की माला घनदायिनी होती है । 
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& जप के लिए प्रयुक्त कीं जाने वाली माला १०८ दानों की 
होती है । ५४ दानों की आधी और २७ दानों की माला 
को सुमरनी कहते हैं, फल सभी का एक समान होता 
है। केवल ५४ दानों की माला दो बार और २७ दानों 
की माला को चार वार पूरी कर लेने पर एक माला 
सम्पूर्ण होती है । 

& तीन सो आठ रुद्राक्षों की लड़ी वनाकर यज्ञोपवीत धारण 
किया जाता है । 

& शिखा में एक, कानों में छः-छः, कण्ड में एक सो एक 
या पचास, वाहों में ग्यारह; कपूर व मणिवन्ध में 
ग्यारह, कटि में पाँच रुद्राक्ष धारण करने चाहिए । 


८) के < 











१७० _ंजञई' 





रुद्राक्ष का विविध रोगों में प्रयोग 





श्र 
रक्तचाप में-- 


उच्च रक्तचाप अर्थात्‌ हाई ब्लड प्रेशर (सांशा 8]000 
7255 प॥८) के रोगियों के लिए रुद्राक्ष धारण करना वरदान 
के समान है । यह रक्तचाप को नियन्त्रित रखता है। इसके 
लिए ये आवश्यक है कि रुद्राक्ष की माला रोगी के हृदय तक की 
हो । रुद्राक्ष का केवल एक भी दाना यदि रोगी के हृदय से 
छूता हुआ रहेगा तो वह भी उतना ही प्रभाव रखता है जितना 
कि एक पूरी माला । यह रोगी के शरीर की गर्मी को अपने में 
खींचकर उसे बाहर फेंक्रता है। ऋषि-मुनियों का मत हैकि 
रुद्राक्ष के धारण करने से मन को शान्ति मिलती है। रुद्राक्ष 
की भस्म को स्वण्माक्षिक्र भस्म के साथ वरावर की मात्रा में 
१-१ रत्ती सुबह-शाम दूध, दही या मलाई के साथ रोगी को 
दिया जाए तो ये चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। 


मसूरिका रोग में. 


इस रोग में तीन दिन तक वासी जल के अनुपान से रुद्राक्ष 
एवं काली मिच समभाग करके एक्र माशा से तीन माशे तक 
सेवन करने से यह रोग नष्ट हो जाता है । 


अपस्मार रोग में-- 
रुद्राक्ष के गूदे का सेवन अपस्मार रोग में लाभदायक है। 


् कमीज न मिकमीक नी किक अर सकल 
बा मिमिकमकननल ली... पार पाक--7" ##००_इकपत-: ्ख्वााााआ जज. ० क्‍जननानमानन»नकॉकिमान ०. -न-मकानन. कक क्र 5 डक्रममकान. 
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पुरानी खांसी में-- 

यदि दस मुखी रुद्राक्ष को दूध के साथ घिस कर रोगी को 
दिन में तीन बार चटाया जाए तो खांसी जड़मूल सहित नष्ट 
हा जाती है। 


स्त्री रोगों में-- 
हिस्टीरिया, मूर्छा और प्रदर आदि स्त्रियों से सम्बन्धित 


रोगों में छ: मुखी रुद्राक्ष का धारण करना पूर्ण रूप से सफलता 
प्रदान करना है। 


मानसिक रोगों में-- 


चतुमु खी रुद्राक्ष को दूध में उवाल कर बीस दिन तक पीने 
से मन और मस्तिष्क के सभी विकार दूर होते हैं। स्मरण 
शक्ति क्षीण हो तो रुद्राक्ष परम लाभकारी है । 


सर्व॑रोग निवारक--- 


एक प्रकार का रुद्राक्ष ऐसा भी होता है जो गोलाकार सपाट, 
जिसका पृष्ठ भी उभरा हुआ नहीं होता है, किसी प्रकार की 
धारियां भी उस पर नहीं होतीं--उसे आंवलासार रुद्राक्ष कहते 
हैं । इस प्रकार का रुद्राक्ष सूखे हुए आँवले के रंग का होता है । 
ये रुद्राक्ष बाजारों में कम मिलता हैं इसका प्रचलन भी कम है 
लेकिन उत्तर काशी के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में पंदा होता है 
जहां से इसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि ये रुद्राक्ष मिले तो 
ये सर्वे रोग निवारक है । आंवलासार रुद्राक्ष केंसर तक के रोगों 
में लाभकारी है। वैसे साधारणतया--क्षयरोग और चर्म रोग 
में विशेष फलदाई है। 
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रुद्राज्ष का आकार 


रुद्राक्ष के दाने आंवले के फल के आकार से लेकर काली 
मित्र के बरावर आकार तक के मिलते हैं। छोटे आकार का 
रुद्राक्ष जप आदि कार्यों में विशेष फलदायक माना गया है 
और बड़ा रुद्राक्ष रोगों पर अधिक लाभकारी होता है । एक- 
मुखो से लेकर चोदहमुखी तक के रुद्राक्ष विभिन्‍न आकारों में 
मिलते हैं । 


रुद्राक्ष का नाम और पहचान 


हिन्दी-संस्क्रत-वंगला-पंजाबी आदि में -- रुद्राक्ष 

तमिल, तेलगू, कन्नड़ (दक्षिण भारत) में--रुद्राज कोटि 

अंग्रेजी में--[]२ ७ ९ (४70 8[26]) 

लेटिन में --]: [.04(2(:5२2(75 56]थया३ ५ 
२() २९ [३ 


रुद्राक्ष की पंदावार -- 


रुद्राक्ष एक विशेष क्रिस्म का जंगली फल है जो अधिकांश 
पत्रतराज हिमालय के वनों में पैदा होता है। रुद्राक्ष के वृक्ष 
मध्यम आकार के होते हैं । ये वृक्ष नेपाल, आसाम व अन्य कई 
स्थानों पर पाये जाते हैं । इसका वक्ष वागों में भो लगाया जाता 
है। वक्ष के पत्ते लगभग तीन से छ: इंच तक लम्बे, अण्डाकार, 
श्रासवत था आयताकार होते हैं। इसका फूल सफेद होता हे 
फल गोलाकार नीले रंग के आध्रा इंच से एक इंच व्यास तक 
के होते हैं । फल खाने में मीठा व कुछ कसैला-खटास भरा होता 
है। जंगली झाड़ियों में पैदा होने वाले बेर के समान इसका स्वाद 
ऊकहा,जा सकता है। फल कातिक मास के अन्त में या मार्ग 
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शीर्ष मास में लगना शुरु होता है । इसके फल को वनों में रहने 
वाले पक्षी चाव से खाते हैं । जब ये फल पेड़ पर सूखने लगता 
है तो पृथ्वी पर गिरता है । इसके ऊपर एक श्रकार का छिलका 
चढ़ा हुआ रहता है । छिलका उतार देने पर ये फल रुद्राक्ष के 
रूप में निकल आता है । छिलका उतारने पर ग्रुठली पर एक 
से इककीस तक नलियां बनी रहती हैं (जिसे आध्यामिक भाषा 
में मुख कहा गया है) गुठली के पृष्ठ पर दानेदार म॒द्राएं बनी 
रहती हैं इसी को रुद्राक्ष कहा गया है। इस गुठली को यदि 
फोड़ा जाये तो चार-पाँच बीज एवं कोष होते हैं । इन्हीं गुठलियों 
को साफ करके चमकदार बनाकर उनकी माला तैयार की 
जाती है । कभी-कभी कुछ रुद्राक्ष ऐसे भी निकल आते हैं जिनमें 
प्राकृतिक रूप से छेद होता है । ये प्राकृतिक छिद्र वाले रुद्राक्ष 
सर्वोत्तम होते है । अन्यथा सभी दानों में छंद करने पढ़ते हैं 
तभी माला पिरोई जा सकती है । 


भारत के उत्तर प्रदेश के जिला उत्तरकाशी में गंगोत्री- 
यमुनोत्री क्षेत्र में भी रुद्राक्ष पेदा होता है। तिब्बत में भी रुद्राक्ष 
पाया जाता है। सबसे अधिक रुद्राक्ष का उत्पादक नेपाल राज्य 
का जिला भोजपुर है; जो उत्तर प्रदेश में बिहार राज्य की सीमा 
से लगता है। नेपाल में ही रुद्राक्ष सबसे अधिक पंदा होता है । 
राज्य के नियमानुसार एक मुखी जितने भी रुद्राक्ष उत्पन्न होंगे 
वह सब शाही-खजाने में जमा कराने पड़ते हैं, उनके बाजार में 
बिकने पर प्रतिवन्ध है। यदि कोई व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष को 
नेपाल नरेश के कोष में जमा नहीं कराये तो कड़ा दण्ड दिया 
जाता है। इस प्रकार एक मुखी रुद्राक्ष पर ,नेपाल नरेश का पूर्ण 
अधिपत्य है । जमा कराने वाले को राज्य की ओर से कुछ धन- 
सम्पदा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश या अन्य स्थानों पर 
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ईमलने वाले एक मुखी रुद्राक्ष पर नेपाल नरेश का अधिकार 
नहीं है । इसी कारण से विशिष्ट व्यक्तियों, साधु, सन्यासी, 
महन्तों, नेताओं को एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है . 

भारत वर्ष की सीमा में जो रुद्राक्ष पैदा होते हैं उन पर भी 
बड़े-बड़े व्यापारियों का अधिकार हो गया है। क्योंकि जहाँ भी 
रुद्राक्ष पैदा होता है वहाँ का ठेका व्यापारी वर्ग ले लेता है। 
्यापारी अपनी रुचि के अनुसार उसे विदेशों में निर्यात करते 
हैं । आजकल पश्चिमी देशों में निर्यात करने लगे हैं। आजकल 
पश्चिमी देशों में रुद्राक्ष की बहुत माँग है। अच्छे किस्म के 
रुद्राक्ष निर्यात कर दिए जाते हैं या व्यापारी मुह माँगा मूल्य 
वसूल करते हैं । 

इन्डोनेशिया, जावा, सुमात्रा व चीन के कुछ भार्गों में भो 
रुद्राक्ष पैदा होता है। सबसे बड़े आकार का रुद्राक्ष (बिना 
:धारी वाला) जावा से आयात किया जाता है । 


रुद्राक्ष के विभिन्‍न रंग 
2--प्रथम प्रकार के रुद्राक्ष गहरे चाकलेट रंग, गहरे कत्थई रंग 
अथवा छआरे से भी गहरे दिखाई पड़ने वाले होते हैं। 
गहरा गुलाबी रंग भी होता है। 
२--द्वितोय श्रेणी का रुद्राक्ष चाकलेट रंग, मध्यम कत्थई और 
बादाम की गिरी जैसे रंग का होता है। मटियाला सा रंग 
भी पाया जाता है। 
3--तीसरी श्रेणी का रुद्राक्ष कुछ सफेदी लिए हुए, कत्थई 
अथवा भूरे रंग का होता है। इस रंग में पाये जाने वाला 
: रुद्राक्ष अधिकांश दो मुखी रुद्राक्ष होता है। 
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४ 
रुद्राक्ष की जाँच (असली या नकली) 


अधिकतर रुद्राक्ष असली होते हैं। नकली रुद्राक्ष वे ही 
बनाये जाते हैं जो आसानी से नहीं मिलते हैं । दो मुखी से लेकर 
- पाँच मुखी तक के रुद्राक्ष तो सर्व सुलभ हैं इसलिए इनमें नकली 
का प्रश्न नहीं है। केवल किस्म व आकार के अन्तर से मूल्य 
में थोड़ा बहुत फक होता है । 


पहली पहचान--रुद्राक्ष कितने ही मुख का हो या किसी भी! 
आकार का हो यदि वह पूर्ण पका हुआ सही रुद्राक्ष है तो पानीः 
में डालने से डूब जायेगा । पानी में डब जाने वाले दाने कोः 
उत्तम श्रकार का रुद्राक्ष मानना चाहिए। जो रुद्राक्ष तैरता है,. 
उसके लिए ये आवश्यक नहीं कि वह लकड़ी का बना हैया 
नकली है लेकिन ये बात निश्चित रूप से कही जाएगी कि वहः 


डबने वाले रुद्राक्ष से निम्न श्रेणी का है। 
दूसरी पहचान--दो ताम्बे के सिक्‍कों के बीच रुद्राक्ष को! 


रखकर यदि दबाया जाए तो वह एक झटके के साथ दिशा बदल: 


कर घृम जाता है । इसके अतिरिक्त यदि दो ताम्बे के भारी: 
पात्रों के मध्य रुद्राक्ष रखने से वह हिलने लगे तो समझ लो कि. 
रुद्राक्ष असली है। 
अत: रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व ये जांच अवश्य करें कि वह 
बिल्कुल ठीक है या नहीं । जो रुद्राक्ष कीड़े के खाए हो उन्हें 
धारण न करें। जो रुद्राक्ष खण्डित (टूटा हुआ) हो उसे भी नहीं: 
पहनना चाहिए । सूक्ष्मदर्शी शीशे की सहायता से विखण्डित 
रुद्राक्ष आसानी से पता लगाया जा सकता है।जो रुद्राक्ष छिद्र 
करते समय फट जाय वह भी प्रभावहीन होते हैं उन्हें धारण! 
नहीं करना चाहिए । 
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रुद्राक्ष को पहनने से पूर्व लगभग एक सप्ताह तक उसे शुद्ध 
सरसों के तेल में डबा दें । जब आप उसे तेल में से निकालेंगे तो 
उसका रंग पहले से गहरा प्रतीत होगा। इसके बाद रुद्राक्ष को 
साफ कागज या रूई पर रख दें जिससे उसका अतिरिक्त तेल 
साफ हो जाए । फिर शुद्ध जल से या गंगा जल से धोकर विधि 
के अनुसार धारण करें। 


रुद्राक्ष की माला कंस बनायें ? 


रुद्राक्ष चाहे कितने ही मुख वाला हो, सामथ्येनुसार सोने 
अथवा चांदी की छतरी से जुड़वा कर स्वर्णकार से उसका सुन्दर 
सा आकार बनवा लें । रुद्राक्ष के दानों के दोनों ओर शुद्ध म्‌ गे 


के मनके भी पहने जाते हैं। सबसे सस्ता और सरल तरीका ये 


है कि सूती धागा बटकर उसे मजबूत बनालें और उसमें पिरोकर 
रुद्राक्ष पहनें । कुछ लोग लाल-नीले रंगों के धागों से पिरोकर 
माला पहनते हैं लेकिन ये राशि के अनुसार रंग धारण करना 
होता है । सफेद व पीला रंग सभी के लिए कल्याण देने वाला 
है | चाँदी अथवा सोने की जंजीर में लाकेट बनाकर भी रुद्राक्ष 
पहना जाता है । एक मुखी.. रुद्राक्ष प्लेटीनम या पंचधातु को 
जंजीर में पिरोकर पहनना ः“्त्तिम है। रुद्राक्ष पहनने वाले इस 
बात का विशेष ध्यान रखें कि->द्राक्ष का दाना गले में इतना 
नीचा हो कि छाती को स्पश करेगा रहे, इसके विशेष लाभ हैं । 
हृदय को स्पशे करने वाले रुद्राक्ष! हृदय रोग, हृदय कम्पन, 
शूल, ब्लडप्रेसर, हृदय धड़कना आदि में विशेष प्रभावकारी 
रहते हैं। रुद्राक्ष को विधि पूवंक धारण करने वाले को भूत-प्रेत 
बाधा नहीं होती । 





0२) 
रुद्राक्ष खरीदते समय सावधानियां 


रुद्राक्ष आध्यात्मिक दृष्टि से जितना मूल्यवान है, उतना 
भौतिक दृष्टि कोण से नहीं फिर भी रुद्राक्ष खरीदते समय जो 
सामान्य जानकारी ग्राहक को होनी चाहिए उसकी चर्चा भी 
आवश्यक है । 

रुद्राक्ष खरीदते समय जब दुकानदार ८) रु० से लेकर 
४००) रु० तक की माला ग्राहक के सामने रखता है तो निश्चित 
ही खरीददार के मन में ये बात आती है कि सस्ती वाली माला 
बेकार है और मंहगी वाली ही असली होगी । चार सौ रुपये 
वाली माला ही प्रभावशाली होगी और सस्ती वाली नहीं । 
लेकिन रुद्राक्ष की मालाओं का मूल्य उसके छोटे तथा बड़े आकार 
के दानों पर निर्भर करता है। आज कल जो मध्यम आकार के 
रुद्राक्ष की माला जो सबसे सस्ती मिलती है उस रुद्राक्ष के दाने 
के आकार से रुद्राक्ष जितना छोटा होता जायेगा उसी अनुपात 
से उसका मूल्य बढ़ता जाता है । काली मिच के दाने के बराबर 
की माला यदि ४००) रु० में मिलती है तो बड़े आँवले के समान 
रुद्राक्ष के दानों की माला का मूल्य भी लगभग इतना ही 
होगा । 

ठीक इसी प्रकार से रुद्राक्ष के मुखों के हिसाब से भी रुद्राक्ष 
का मूल्य कम ज्यादा होता है । पांचमुखी रुद्राक्ष सबसे कम 
मूल्य में मिल जाता है जिसके एक दाने की कीमत १०-१४ पंसे 
होती है । इससे जितने मुख अधिक होते जायेंगे रुद्राक्ष की 
कीमत भी बढ़ती जायेगी और जितने मुख कम होते जायेंगे तो 
भी कीमत बढ़ जाएगी । 
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पांचमुखी रुद्राक्ष चू कि सस्ता होता है इसलिए उसमें बेई- 
मानी नहीं होती लेकिन कुछ बेईमान व्यापारी सात और आठ 
मुखी रुद्राक्षा नकली नालियाँ बनाकर तैयार करते हैं । यदि 
आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग सकता है कि यह 


'नकली बना है या असली है । 


इसी प्रकार से तीन मुखी रुद्राक्ष की एकया दो नालियाँ 
खत्म करके दो मुखी और एक मुखी रुद्राक्ष बनाया जाता है । 
किन्तु गौर से देखने पर इसका पता भी लग जाता है। एक 
मुखी रुद्राक्ष आजकल लगभग अगप्रापष्य है इसलिए उसका मूल्य 
हजारों रुपयों में आँका जाता है। 


कुछ लोग बेर की गुठलियों की माला भी रुद्राक्ष कहकर 
बेच देते हैं, परन्तु बेर की ग्रुठली पर नतो ध्गरियाँ ही होती 
'हैं और न ही उसके पृष्ठ पर मुद्रायें बनी होती हैं । 

लकड़ी के बढ़िया कारीगर लकड़ी पर खोद कर भी रुद्राक्ष 
तैयार करते हैं जिसके तैयार करने में उन्हें १५-२० दिन तक 
लग जाते हैं और ये कारीगर उसे नेपाल में ले जाकर बेचते 
हैं। नेपाल जाने वाले यात्री इसे वहाँ से खरीद कर पुनः भारत 


ले आते हैं। यह नकल केवल एक मुखी रुद्राक्ष के अप्राप्य होने 


के कारण हो रही है । असली एक मूखी रुद्राक्ष का मूल्य एक 
लाख रुपये तक आंका जाता है और नेपाल में रुद्राक्ष का 
व्यापारी ग्राहक को ये विश्वास दिलाता है कि सबसे अधिक . 
रुद्राक्ष नेपाल में पाया जाता है इसलिए वह उसे ५-१० हजार 
में बेचकर ठग लेते हैं । इसलिए रुद्राक्ष खरीदते समय ग्राहक 
को प्री सावधानी से खरीदना चाहिए । 


रुद्राक्ष अमूल्य वस्तु हैं।ज॑से भी हो इसे कहीं से भी प्राप्त 
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करके परीक्षा करके धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के विषय में 
धारक को किसी प्रकार से भ्रम में न पड़कर श्रद्धा एवं विश्वास 
के साथ धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के ४० दिन 
के अन्दर जिस कार्य के लिए आप इसे धारण करेंगे उसमें लाभ 
अवश्य होगा । सोने अथवा चाँदी के तारों में पिरोकर इनकी 
माला धारण करनी चाहिए। इसके अभाव में लाल धागे का 
प्रयोग कर सकते हैं । 

रुद्राक्ष की माला धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों 
फलों को प्रदान करने वाली है। संसार में इसके समान और 
कोई माला फलदायी नहीं है। कुछ लोगों को भ्रम है कि इसे 
साधु-महात्मा ही पहनते हैं लेकिन ये उनकी भूल है । संन्यासियों 
को जहाँ इसे धारण करने पर धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती 
है तो वहाँ सांसारिक प्राणी को इसे धारण करने से धर्म की 
मर्यादा में रहकर अर्थ और काम का उपभोग करते हुए मोक्ष 
मिलता है । संसार के अनेक प्रकार के भौतिक दुखों में सनन्‍्तप्त 
मनुष्यों के लिए यह शिव का वरदान है। इसे गृहस्थी और 
साधु सभी धारण कर सकते हैं । रुद्राक्ष धारण करने वाले की 
अकाल-समृत्यु नहीं होती यह अनुभूत सत्य है । 


गौरी शंक्रर और व्िजुगी 


है ६ 

पुस्तक में वांणत सब प्रकार के रुद्राक्षों के अलावा कुछ 
रुद्राक्ष प्राकृतिक छप से आपस में जुड़े होते हैं (जंसे जुड़वां 
केला आपने अवश्य देखा होगा) ये जुड़वां रुद्राक्ष भी वृक्ष पर 
ही होते हैं। अत: इस प्रकार से दो रुद्राक्ष जो जुड़वां उत्पन्न 
होते हैं उन्हें गौरी शंकर कहते हैं । इसी प्रकार यदि तीन रुद्राक्ष 
एक साथ जुड़े होते हैं तो उसे त्विजुगी कहते हैं। ये भी बहुत कम 
मात्रा में पाये जाते हैं अतएव इनका महत्व भी बहुत हो गया 


है । 

यह रुद्राक्ष शिव और शक्ति का मिश्रित स्वरूप माना जाता 
है। जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करने में असमथ हों 
उनके लिए ये उत्तम वस्तु है। घर में, पूजा गृह में, तिजोरी 
में मंगल कामना की सिद्धि के लिए इसे रखना लाभदायक 
है। इसे शिवलिंग से स्पश कराकर धारण करना चाहिए। 
धारण करते समय '& नम: शिवाय का जाप करते हुए पवित्र 
स्थान पर बंठकर धारण करें। श्रद्धा तथा विश्वास और शुद्ध 
मन से धारण करने वाले पर शिव तथा शक्ति दोनों की 
विशेष कृपा रहती है। विदेशी विद्वानों का भी मत है कि इसे 
धारण करने से हिम्मत बनी रहती है और सफलता मिलती 
है। गोरी शंकर धारण करने वाले को सांसारिक लाभ तो 
उतने नहीं मिलते जितने रुद्राक्षधारी को मिलते हैं परन्तु 
आध्यात्मिक लाभ में कोई कमी नहीं होती । यह भी बाजार 
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भें आसानी से उपलब्ध हो जाता है और मूल्य भी अधिक नहीं 


“होता । 


गौरीशंकर में असली-नकली को पहचान 
प्रायः जो गौरीशंकर नकली बनाकर बेचे जाते हैं वह इस 


प्रकार से बनाये जाते हैं-दो पंचमुखी रुद्राक्षों को लेकर पत्थर 
“पर पानी की सहायता से इस प्रकार से घिसा जाता है कि एक 


ओर की सारी धारियाँ घिस जायें और दोनों घिसे हुए दानों को 
आपस में फेवीकोल या एरलडाइट से जोड़ दिया जाता है । 


असली गौरीशंकर की पहचान ये है कि उस पर बनी हुई 


'धारियाँ प्राकृतिक होती हैं, कुल मिलाकर एक गौरीशंकर पर 


७ या ८ धारियाँ होंगीं परन्तु परस्पर उन में दूरी का अन्तर होता 


: है, एक समान दूरी पर नहीं होती । असली गौरीशंकर वज्त्र के 
: समान होगा । काफी शक्ति लगाने पर भी उसे तोड़ना या दोनों 
. रुद्राक्षों का अलग हो जाना कठिन है । यदि आप परीक्षण के रूप 


'मैं उसे तोड़ देंगे तो टूटे हुए भाग समान सपाट नहीं होंगे, उनका 
'टूटना प्राकृतिक रूप से विखण्डित होगा । इसी प्रकार यदि आप 


' किसी रुद्राक्ष को भी तोड़ेंगे तो टूटे हुए खण्ड तिरछे-वांके होंगे 
'जसे कोई पत्थर ट्टता है। 


त्रिजुगी के असली नकली की पहचान भी उपरोक्त आधार 


'पर की जा सकती है त्रिजुगी प्राकृतिक रूप से कम उत्पन्न होते 
:हैं इसलिए इनका मूल्य भी गौरीशंकर से अधिक होता है । 


क्न्े 


"खा... 


( ७७ ) 


कोटलीय अथंशास्त्र का निचोड़ 
चाणक्य सत्र सग्रह 
व्याख्याकार--स्व० श्री रामवतार विद्याभास्कर 
इस व्याख्यायमान ग्रन्थ में कौटलीय अर्थशास्त्र से चुने गये ५८२३ सूत्रों” 
को मूल संस्क्ृत व हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत किया गया है। ग्रन्थकार 
ने इन सूत्रों में धव्मं और राजनीति को अलग-अलग समझने वाले आज के 
पाठकों के सम्मुख राजनीति को धर्मं से अलग न होने देने वाला दृष्टिकोण 
रखा है । राष्ट्र कल्याण की दृष्टि से धमं तथा राजनीति सम्बन्धी विचारों 
के परिमाज॑न का पुस्तक में सफल प्रयास हुआ है । पुस्तक के परिशिष्ट में 
चाणवय सूत्रों का ऐतिहासिक आधार, चाणक्य का मन्त्रित्व त्याग तथा 
आय॑ चाणक्य का इतिहास सम्बन्धी विवेचन ने ग्रन्थ के महत्त्व को कई 
गुना बढ़ा दिया है । बहुत सुन्दर कःगज पर छपी पुस्तक, प्लास्टिक लेमी-- 
नेटिड कवर । ह 
चाणक्य नीति (भाषा-टीका) 
टीकाकार--पं ० ज्वाला प्रसाद चतुवेदी 
नीतिशा सत्र वेत्ता आचायें चाणक्य को कौन नहीं जानता ? कूटनीतिज्ञ" 
चाणक्य की इस रचना को मूल संस्कृत इलोकों और सरल हिन्दी अनुवाद 
सहित प्रस्तुत किया गया है। 


भारत दर्शन (चारों धाम सप्तपुरी यात्रा) 


उत्तराखण्ड के तीथं--बद्री, केदार, गंगोत्तरी, यमुनोत्तरी तथा 
समीपवर्ती अन्य सभी तीर्थों का वर्णन, जगन्नाथ घाम, रामेश्वरधास, 
द्वारका धाम, माया पुरी, काशी पुरी, कांची पुरी, अयोध्या पुरी' अवन्तिका 
पुरी, इलाहाबाद, सोरों, गंगा सागर, भुवनेश्वर, बौद्ध गया और दक्षिण : 
भारत के मुख्य तीथ॑, नेपाल क्षेत्र के पशुपतिनाथ व मुक्ति नाथ, भारत केः 
प्रमुख नगर तथा पव॑तीय स्थलों की जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 





( ७८ ) 


शिव भक्तों के लिए--- 
शिव उपासना 

इस पृस्तक में शिव महिम्न स्तोत्र, शिव ताण्डव, शिव चालीसा, 
शिव स्तुति, शिवाप्टक, शिवस्तवन, शिव स्तोत्र, शिव नामावली, शिव- 
ध्यानम्‌, महामृत्यु जय स्तोत्र व जपविधि, भजन और आरतियाँ दिए 
गये रटै । | 

सम्पूर्ण शिव पुराण 
अनुवाद--पं० ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी द 

भगवान शकर का भ्रत्यक्ष रूप 'शिव पुराण” मनुप्य की चित्त शुद्धि ९ 
का सर्वोत्तम साधन है । बड़े भाग्य तथा अनेक जन्मों के पुण्य से ही बुद्धि- 
मान मनुष्यों में इसके पढ़ने में प्रीति होती है। सौ राजसूय यज्ञों से प्राप्त 
होने वाला फल इस अकेले शिव पुराण के पढ़ने से मिल जाता है । अमृत 
पीने वाला तो केवल स्वयं अमर हो पाता है किन्तु शिव पुराण की कथा 
के अमृत को पीने वाला अपने सारे कुल को ही अमर कर देता है । मुक्ति 
चाहने वाले प्राणी को प्रतिदिन इस पुराण का पठन-पाठन करना चाहिए । 
कलयुग में मनुष्यों के हित के लिए ही शंकर जी ने ये अमृतरूपी पुराण 
कहा है। 





न्तवाणी 
संग्रहकता--एच० बी० सिह 
इस पुस्तक में, सूरदास, तुलसीदास, कवी रदास, मीरावाई, गुरुनानक 
अह्मानन्द, स्वामी रामतीर्थ, दादृदयाल, सुन्दरदास, रविदास इत्यादि कई 
'सन्तों की चुनी हुई,वाणी का संग्रह है । 
श्री भेरव उपासना 
इस ग्रन्थ में भेरव उत्पत्ति की कथा, भैरव चालीसा, भैरवाष्टक; 
भेरव के १०८ नाम, भैरव सहस्त्र नाम स्तोन्न, बटुक भैरव यन्त्र, भैरव 
उपासना विधि, भैरों नाथ दन्‍्त कथा और भेरव जी की आरत्तियाँ इत्यादि 
सम्मिलित की गई न्रा। 


रणधौीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 


बे 
। 
ही 
५ 








( ७८ ) 
श्री विष्ण, सहस्त्ननाम भाषा टीका 


भाषाकार : पं० ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी 
महाभा रत में दिए इस महान स्तोत्र की बड़ी महानता है । भगवान 
विष्णु के १००० नामों का बखान इस स्तोत्र में बड़े विचित्र ढंग से किया 
हुआ है । संस्कृत श्लोक व हिन्दी अनुवाद इस पुस्तक के अन्त में विष्णजी 
के १००० नामों की गणना गिनती सहित कराई गई है। 


हनुमान ज्योतिष 

पं० बिदुठलनाथ बेताल फूृत 
बजरंगी श्री हनुमान जी का हृदय में ध्यात करके इस पुस्तक में दिए 
 ज्षक्रों में उंगली रखने से आपको हानि-लाभ, गमन-अवगमन, फेल-पास, 
शादी-ब्याह आदि सभी का उत्तर मिलता है। विश्वास से किये गये प्रश्नों 
का मनोवाँछित फल भी हनुमाने जी की कृपा से मिलता है । 


स्वप्न फल विचार 
लेखक : ज्योतिषाचारयय भ्री नाथ जी 
स्वप्न क्या और कंसे ? स्वप्न के भेद, स्वप्न फल का समय, स्वप्न 
द्वारा भविष्य का पता लगाना, स्वप्न में दिखाई देने वाली शुभ ओर अशुभ 
बातें, मनोविज्ञान और स्वप्न, योग और स्वप्न तथा ज्योतिष से सम्बन्धित 
स्वप्नों के फलिताथे इत्यादि। - 


श्री काली उपासना 
संग्रहकर्ता : स्वामी उमग्रचण्डेश्वर “कपाली' 
इस पुस्तक में काली उत्पत्ति की कथा, काली स्तुति, काली का 
स्वरूप, काली साधन यन्त्र, कालिका सहस्त्र नाम स्तोत्र, कालिकाष्टक 
ओर कई आरतियाँ श्री काली माता को प्रसन्‍न करने के लिए दी गई हैं । 
साधकों और मन्त्र-तन्त्र के इच्छुकों के लिए उत्तम पुस्तक है। 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 


( ८० ) 
अमरनाथ की अमर कहानी 


यह अमर कथा माता पावंती तथा भगवान शंकर का सम्वाद है! 
स्वयं भगवान शंकर इस कथा के कहने वाले हैं। इस संवाद का संग्रह 
भू गधि संहिता, नीलमत पुराण और लावनी ब्रह्मज्ञान से बड़े ही यत्न से 
किया गया है । यह परम पवित्र कथा लोक व परलोक का सुख देने वाली 
है। शिवजी द्वारा दिये गये वरदान के अनुसार इस कथा को अ्रद्धापूर्वक 
पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता है । 


भगवान शंकर के २५ अवतार और १२ 
शिवलिगों को कथा 


भगवान हांकर ने विभिन्‍न रूपों में अवतार धारण करके जो २१ 
अवतार लिये उनकी पृथक-पृथक कथाएँ और उनके बाद जहाँ-जहाँ उनके 
पूजन के लिए शिवर्लिगों की स्थापना होती गई उन श्रमुख बारह 
ज्योतिलिगों की कथा इस पुस्तक में दी गई है ! 

मन्त्र प्रयोग 

मन्त्र दीक्षा, मन्त्र में ध्यान, मन्त्र में काल विचार, मन्त्र में आसन 
ओर माला, मन्त्र जप का विधान, द्वादश राशियों के मन्त्र, रोगनाशक 
मन्त्र, जीवन सुख के आठ मन्त्र, प्रभावशाली सिद्ध मन्त्र, नवग्रहों के मन्त्र, 
गणपति के मन्त्र, हनुमान जी के मन्त्र, सुग्रीव मन्त्र, नूसिह मन्त्र, सरस्वती 
मन्त्र, लक्ष्मी प्रद मन्त्र, तारा मन्त्र, विवाह सिद्धिदायक मन्त्र, महाशक्तियों 
कै मन्त्र व अन्य प्रसिद्ध मन्‍्त्रों वाली उत्तम पुस्तक । 

बहद पूजा भास्कर (सम्पूर्ण तीनों भाग) 
पहले भाग में देवी देवताओं की आरतियाँ और ईश्वर प्रार्थना आदि 
दूसरे भाग में नित्य पाठ के मन्त्र, ध्यान, संध्या, प्राणायाम आदि व तीसरे 
भाग में स्वास्तिवाचन, गणेश पूजन, शिव पूजन, नवग्रह पूजन, दुर्गा पुजन, 
हनुमान पूजन आदि सम्मिलित किए गये हैं। द 
रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 


3: 





प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दुओं के प्रमुख देवी-देवताओं की पूजन- | 


विधि दी गई है। प्रत्येक विधि का सुस्पष्ट व क्रमानुसार 
वर्णन किया गया है जिससे पाठक सहज ही यह जान सकेंगे 
कि किस विधि के बाद कौन-सी विधि करनी है, उस को किस 
प्रकार संपन्न करना है एवं उसके लिए क्या-क्या सामग्री 
अपेक्षित है । इस प्रकार इस पुस्तक के अध्ययन से पाठक 
घर-बठे ही देवी-देवताओं का सविधि पूजन कर सकेंगे । 


श्री काली की उपासना से समस्त विध्न नष्ट हो जाते हैं । 
अतः काली भक्तों के उद्धार के लिए इस पुस्तक में श्री काली 
उत्पत्ति की कथा, महिमा, स्तोत्र, कालिका सहस्त्ननाम 
एवं कई आरतियां दी गई हैं। साधकों एवं मन्त्र-तन्त्र के 
इच्छुकों के लिए यह उत्तम पुस्तक है । 


अठारह पुराणों में देवी भागवत पुराण श्रेष्ठ है। इस पुराण के 
पढ़ने तथा सुनने से सभी प्रकार के भयों--राजा, शत्रु, दु्भिक्ष 
तथा भूत प्रेतादि से मुक्ति मिल.जाती है। देवी के अराधक के 
लिए विश्व का कोई भी पदार्थ दुलंभ नहीं रहता । अतः 
आत्म कल्याण के अभिलाषी मनुष्यों को श्रीमद्देवी भागवत 
पुराण' का पाठ करना चाहिए । 


यह पुस्तक ज्योतिष का अनुपम ग्रन्थ है । पाठक बजरंगी 
श्री हनुमान जी का हृदय में ध्यान कर आंख बन्द कर पुस्तक 
में दिए गए चक्रों में से इच्छित चक्र में उंगली रखकर अपने 
प्रश्न का उत्तर पुस्तक के पीछे दिए उत्तरों में खोजें ।॥ विश्वास 
और निष्ठा से किए गए प्रश्नों का हनुमानजी मनो- 
वांच्छित फल भी देते हैं । 


भक्त जनों के हित के लिए इस पुस्तक में दुर्गा सप्तशती का 
सम्पूर्ण कविता पाठ, प्रार्थना, स्तुति, स्तोत्र, नवरात्र व तारा- 
रानी की कथा और आरतियां आदि दी गई हैं । 


कि [रर 


इस पुस्तिका में देवाद्विदिव शिव एवं उनके पवित्र धाम अमर- 
नाथ की कथा दी गई है जिसके पठन एवं श्रवण से मनुष्य 
को लोक एवं परलोकछ दोनों में शांति एवं सुख की प्राप्ति 
होती है । पाठकों की विस्तृत जानकारी के लिए अमरनाथ 
धाम के मार्ग में आने वाले पड़ावों की भी सविस्तार 
वर्णना की गई है। भक्ति एवं श्रद्धा से ओतप्रोत पाठकों / 
को इस पुस्तिका से अवश्य ही लाभ पहुंचेगा । 


इस भतृं हरि शतक की महानता किसी भी तरह से गीता 
भौर रामायण से कम नहीं है। गीता और उपनिषद्‌ युवकों 
को प्रेरणा नहीं दे सकते किन्तु भरत हरि शत॒क उद्बेग पूर्ण 
युवा हृदय में सीधा प्रवेश करता है और उन्हें पुरुषार्थ की 
प्रेरणा दे सकता है। 

लेखक ने सौ सौ श्लोकों के द्वारा जीबत के अनुभवों का 
जो सार प्रस्तुत किया है वह त्रिकाल सत्य है, समाज के लिए 
सदा आवश्यक है । भानव जीवन के सभी अंगों और उनमें 
निहित भावनाओं की अभिव्यक्ति का यह उत्तम ग्रंथ है । 


इस 3स्तक मे वष भर में मनाए जाने वाले ब्रत और त्यौहार 


, का विवरण देशी महीनों के क्रम से दिया गया है। किसी भी 
व्रत या त्यौहार को जानने की इच्छा होने पर 


या त उसे मास के 
नीचे वाले त्यौहारों में देखने से वह मिल जाएगा । जिसके 
पास यह पुस्तक है उसे किसी भी त्यौहार और ब्रत के विषय 
में किसी के कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है । 


वणन, पुराणों का गंगा 
श्री गंगा जी की आरती 
अद्धालुओं के लिए यह एक उत्तम 


